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हमारे देश में ऐसे विचारवान्‌ लोग हैं, जो सलाह देते हैं कि पहले 
सारा-का-सारा आवश्यक साहित्य तैयार हो जाय और तब हम 
अपनी देशी भाषाश्रो को श्रधिकार देने की बात सोचें | में अपनी 
सारी शक्ति से इस वात का प्रतिवाद करता हूँ । यह सोचने का 
गलत ढंग है भौर अपने प्रति विश्वास के अभाव का द्योतक है। 
कविगुरु रविन्द्रनाथ ने कहा है कि रास्ते पर निकल पडो। रास्ता ही 
तुम्हे रास्ता वतायेगा । हमे देशी भाषाओं का प्राप्प अधिकार उन्हें 
तुरन्त दे देता चाहिए। काम करते-करते जो 'साहित्य-निर्माण होगा, 
वही सही और प्रामाणिक होगा । 


“हजारीप्रसाद द्विवेदी 


भूमिका 


राजस्थानी साहित्य के उद्भव तथा विकास पर विचार करते समय विद्वानों 
ने आधुनिक भारतीय भाषाओं की परम्परा में उसे यथोचित महत्व दिया हैं । 
पर यह विचार प्राय. प्राचीन राजस्थानी काव्य की विशेषताओं के आधार पर 
ही होता रहा है। क्योकि वीर, ख्य गार एवम्‌ भक्ति-रस की >इृष्टि करने वालें 
कुछ प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों का जो सम्पादन एवम्‌ साहित्यिक तथा ऐतिहासिक 
- मूल्यांकन यथेष्ट श्रम श्नौर सूक-बूक्त के साथ किया गया,' उससे राजस्थानी 
काव्य-सौष्ठव में निहित रूप तथा तत्वगत विज्ञेपताओों को ही वारीकी से हृदय- 
गम करने को अवसर मिला | 

पर इस विपुल काव्य-निधि के अ्रतिरिक्त राजस्थानी गद्य साहित्य की भी 
बहुत प्राचीन श्लौर समृद्ध परम्परा रही है। उसका प्रकाशन तथा समुचित अध्ययन 
अभी नही हो सका, जिसके फलस्वरूप यह गलत धारणा वन गई कि इस भाषा 
का गद्य-साहित्य नगण्य श्रथवा गौण है । 

प्राचीन राजस्थानी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज और उसके विस्तृत 
अ्रध्ययन से पता लगता है कि इस भाषा “का गद्य साहित्य भी उतना ही प्राचीन 
ओऔर विविघतापूर्ण है जैसा कि अन्य कई आधुनिक भारतीय भाषाओं में उप- 
नव्घ होता है । 

राजस्थानी गद्य मे यहाँ के समाज की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवम्‌ 
नैतिक मान्यताओं को युगो-यूगों से कलात्मक अभिव्यक्ति मिलती रही है। 
वात, ख्यात, पीढो, वंशावलो, टीका, वचनिका, हाल, पट्टा, वही, चिलालेख, 
खत आदि के माध्यम से समाज के सघपंपूर्ण तत्वों, सौन्दर्य -भावनाओ, श्रज- 
नात्मक प्रवृत्तियों तथा अन्य कितने ही कार्य-व्यापारों का सुन्दर चित्रण हुआ है । 
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इसके अतिरिक्त स्थानीय राज्यों में राजकीय कार्यों के लिए भी वहुत समय तक 
इसी भाषा का प्रयोग होता रहा है जिनसे हमे भाषा की जीवन्त वक्ति और 
समाजसापेक्ष अभिव्यक्ति-क्षमता का सहज हो अनुमान हो सकता हैं । 

इस विविघतायूरणं गद्य साहित्य में वाततो का स्थाव सबसे महत्वपूर्ण है । 
कीट-पतंग और पद्नु-पक्षी तथा पेड़यौघों से लेकर महान्‌ ऐतिहासिक घटनाओं, 
इतिहास प्रसिद्ध पात्रो, प्रेमन-गाथाओ तथा पौराखिक आल्यानों तक को उन वातो 
में स्थान मिला है 


ऐसी हजारों छोटी-बड़ी वारतें उपलब्ध हो सकती हैं, जिनमें कई बहुत छोटी 
ओर कई इतनी वडी कि उनका लिपिवद्ध रूप सकड़ों पृष्ठो में जाकर समाप्त 
हो । बातों के इस विद्याल साहित्य को मोटे तौर पर दो भागो में विभाजित 
किया जा सकता है | एक तो वे वातें जिनका लिपिवद्ध स्वरूप वत नया है गौर 
जिनकी भाषा-शैली में स्थायी रूपयत विज्ञिण्टता प्रकट होती है । दूरी वहुत 
बड़ी सख्या उन वातो अथवा लोक-कथाओ की है जिचका कोई “एक घैलीगत 
रूप लिपिवद्ध नही हो सका, पर वे अभी तक लोगों की जवान पर ही हैं । 

स्थानीय प्रभावों के कारण उनमे अधिक विभेद पाया जाता है और लिंपि- 
बद्ध वातों में जहाँ घटनाओं का एक रूढ़ रूप परिपाटी से चला आये है वहाँ इन 
बातो में परिवर्तेत के लिए सदेव गुंजाइग रहती है। वात्ों की रचना-प्रणाली 
पर विचार करने से यह वात और सी स्पष्ट हों जायगी 


लिपिवद्ध वातो का यही स्वरूप प्रारंभिक स्वरूप नही था। प्रारम्भ से 
इनका स्वरूप भी मौखिक ही रहा होगा, जेंसा कि अन्य कितनी ही बातो का 
मिलता है। पर कालांतर में बाद करने की सुविधा तथा संरक्षण के लिए शिद्ध 
वातों को लिपिवद्ध रूप मिलता चला गया । लिपिबरद्ध होने के पहले तो उनमें 
कई परिवतेन हुए ही, पर लिपिवद्ध होने के पश्चात्‌ सी समय-समय पर “उनमे 
परिवर्तन होते रहे हैं। इन बातो के इस रूप तक पहुँचने में कई कथा' कहते 
वालों की सूक-बूक तथा वर्णान-रचि का सम्मिश्रण है। कभी-कभी ऐसा भी 
देखने को मिलता है कि किसी एक वात की घटनाओं का किसी अन्य वात के 
साथ सम्बंध जोड दिया गया है । यहाँ त्तक ,कि ढोला-मारू की कथा के साथ 
चल-दमयंती का कथा तत्व भी कई प्रतियों में मिलता है । कथाओ के सूल रूप 
में इसी प्रकार की कई घटनाओं और पात्रों का सबोग असंभव नहीं जिनके सम्सि- 
श्रण से अततः बातों का उपलब्ध रूप वन सका और यही रूप अब समाज से 


मान्य हो गया है। ये बातें समाज की छोटी-बडो घटनाओ पर भी आधारित हैं, 
कपोल-कल्पित भी हैं शर कई पौराणिक कथाओं के सहारे भी चली हैं। इन 
बातो की प्राचीनता के कारण ञव यह कहना बहुत कठिन है कि किस बात मे 
कितना मिश्रण हो जाने से उसका यह रूप बना । भ्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्रों से 
सम्बन्ध रखने वाली वातो का गम्भीर अध्ययत करने पर इस रचना-प्रणाली का 
झ्राभास अ्रवश्य मिल सकता है क्योकि इतिहास की फंसौटी पर आने से इनमे 
निहित सत्य और कल्पना के श्रश को परखा जा सकता है । 


यहाँ हम लिपिवद्ध बातो को ही ध्यात मे रख कर उनकी विशेषताओं पर 
विचार करेंगे । इन बातो का विषयगत वर्गीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित 
'रूप में किया जा सकता है--- 


१--पौराणिक 
२--ऐतिहासिक 
३--वर्सानात्मक 
_ ४--सामाजिक 
५---वी र भावात्मक 
६--श४ गारिक और प्रेम सम्बन्धी 
७--तीति सम्बन्धी 
८--धर्म व्रत तथा देवी-देवताओं सम्बन्धी 


बात साहित्य इतना विस्तुत तथा विविधतापूर्ण है क्रि उसका पूर्ण वैज्ञानिक 
वर्गीकरण करना सभव नही । फिर भी श्रध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक बात 
की प्रमुख विज्येषता को ध्यान मे रख कर ही उसे वर्ग-विशेष के अंतर्गत लिया 
जा सकता है। वैसे शइ गारिंक वातो में भी प्राय वीरता का पुट, वर्णन की खूबी 
तथा श्रन्‍्य कई नीतिपरक विवेचन मिल सकते हैं । प्रस्तुत सग्रह की 'ढोला-मारू 
वात को पढने से यह तथ्य स्पप्ट हो सकता है । 


इन वातो की कुछ सामान्य विद्येपताओ पर विचार करते समय सबसे 
पहली बात ध्याव देने की यह है कि मूल रूप से इन वातो का निर्माण कहे 
जाने के लिए हुआ है। इसलिए लिपिवद्ध होने के वावजूद भी उनकी वह शैललीगत 
विद्येपत आदि से अत तक देखने को मिलेगी । वर्णनों की अधिकता, भाषागत 
प्रवाह, वर्तालापो में निहित नाटकीयता और पद्यदद्धता आदि तत्वों का निर्वाह 
इस हष्टि से ध्यान देने योग्य 
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वात का प्रारम्भ भी विशेष ढंग से किया जाता है। कथा कहने वाला एका- 
एक कथा प्रारम्भ न करके पहलें-पहल उसकी भूमिका कुछ पद्यों के माध्यम से- 
बाँधता है। ये पद्य प्राय उस देश की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विज्वेपताओों के 
बारे मे होते हैं जिसके साथ नायक-नायिका का सम्बन्ध होता है, या फिर वात 
की प्रणसा में हो कुछ पच्चय कहे जाते हैं--- 
वात भली दिन पाघरा, पेंडे पाकी बोर। 
घर भींडछ घोडा जर्ण, लाढू मारे चोर ॥ 
र्कः 
कोई नर सूता, कोई नर जाग! 
सुती्ों री पागडिया, जागता ने भागेता। 
ध; ; 
सार वावा सार, मातासा घोडला । 
दूबछा सा दार । 
मः 
वाता हन्दा मामला, दरियां हच्दा फेर। 
नदिया वहै उतावकी, फिर घिर घाले घेर ॥ 
ञः 
वात में हुकारो, फौज. में नगरारो। 
जीव वात रो कहणवाछ, जीवे हुकारा रो देखवाक् ॥। 
फिर कहेगे---रामजी घणा दिन दे, उज्जीण नगरी मे देवसरमा नाम विरामण 
रहे आदि-आदि-न ५ 9 
'हस्तलिखित बातों की"प्रतियो में ये प्रारम्भिक अंग लिखे हुए नहीं मिलते- 
क्योकि इसका प्रयोग प्राय वात कहने वाले की अपनी रुचि पर निर्भर करता 
था। पर वातो के शिल्प को पूरी तरह समभने-के लिए इन अश्यो को जानना 
आवश्यक है ॥ 


इन वातो में वर्णंनों की खूबी वहुघां पाई जाती है। अधिकाश' बातो का 
प्रारम्भ भी वर्णोत से ही होता है चाहे वह पद्म में-हो या गद्य में । बातो के बीच 
में तो जहाँ भी अवसर,मिला है वही प्रकृति की श्रनुपम छटा, नगर की विशालता 
एवं सपन्नता, दुंगें- की अभेद्यता, युद्ध की भयकरता, वीरो का रण-कौशल, 
हाथी-घोडो के लक्षण, नायिका का राजि राशि सौन्दर्य, उसके झ्यूगारिक 
उपकरण, चिरह' की सुकोमल भावनाओं का उद्देलन और मिलन की सुखद घडियो 
का वर्णुन श्रलकृत शैली से जम कर किया गया है। ये, वर्संन इतने सजीव 
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ओर मामिक हैं कि पाठक के कल्पना-पटल पर सजीव चित्र उपस्थित कर देते 
हैं। इसीसे अ्रपेक्षित वातावरण की सृष्टि होती है जिसमे हमारी भावनाशञ्रो का 
तादात्म्य सहज ही उस काल के साथ हो जाता है। यहाँ संकलित बातो मे इस 
प्रकार के वर्शनो को पढने से इस तथ्य का प्रभाव सहज ही अनुभव किया जा 
सकता है । वर्णोनों का आधिक्य कथा की प्रगति मे अवश्य शिथिलता ला देता है 
पर उनकी सजीवता ही पाठक अथवा श्रोता को ऊंबने नही देती । 


इन वर्णनों मे उपमाओो, हष्ठातो और 'उत्प्रेक्षाओं एवं अतिशयीक्तियो का 
सुन्दर प्रयोग हुआ है । उपमाश्रों मे रूढ उपमानों के अलावा कितने ही 
मौलिक उपमात भी प्रयुक्त हुए हैं जिनमे स्थानीय विशिष्टताओो की खूबी 
(.०८४] (०००८०) अद्भुत नवीनता और ताजगी के साथ प्रकट हुई है । 


वार्तालापो में भी गद्य के साथ पद्य का प्रयोग मिलता है। कई कल्पित कथाएँ 
तो पूरी की पूरी पद्य में ही मिलती हैं। ये पद्याश वर्णुनात्मक भी है और भाव- 
नात्मक भी जिसमे दृहा, सोरठा, गाथा, सबेया, चद्रायण, गीत आदि छुदो का 
प्रयोग अधिक हुआ है । इनका काव्य-सौष्ठव, वयणसगाई के निर्वाह, अलकारो 
की खूबी और भाषा की प्रौढता के साथ-साथ मौलिक सूक्तियों से निखर उठा है। 
किसी एक वात के कुछ पद्माश थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ किसी अन्य बात मे 
भी दिखाई दे जाते हैँ, यह इनको परिवर्तनशील रचना-प्रणाली के ही कारण है। 
गद्य और पद्य का यह मिश्रण एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई पड़ता है । 
कई बातो मे तो यह पद्य वाला भाग भी इतना पूर्ण और प्रभावोत्पादक है कि 
यदि इनके सूत्र को हटा लिया जाय तो पूरी बात विच्छिन्न गद्य खडो के रूप मे 
रह जाएगी । 

सभी बातो के कथानक तत्कालीन समाज की भित्ति पर चित्रित हुए हैं 
इसलिए इनसे देशकाल का सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। विभिन्न प्रकार और 
समय की वातो के अ्रध्ययच से तत्कालीन समाज की विभिन्न प्रवृत्तियो की जो 
महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह तथाकथित लिखित इतिहासो मे उपलब्ध 
नही होती । प्रदेश का सामाजिक इतिहास लिखने मे इस सामग्री मिलते 
वाली सहायता का महत्व असंदिग्ध है । मध्यकालीन राजस्थान के बहुत बडे 
समाज का चित्रण इन बातो मे हुआ हैं। यहाँ की शासन-प्रणाली, जागीर-प्रथा, 
जातीय-व्यवस्था, कलात्मक सृजन, साहित्यिक वातावरण, आमोद-प्रमोद, नैतिक 
मूल्य, भाग्यवादिता, रूढिनिर्वाह और जीवन-सिद्धातो का वडा वैविध्यपूर्ण और 
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सर्वागीण चित्र इन वातो के माध्यम से श्रकित हुआ हैं । 


सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका मे ही अपेक्षित सत्य की साकेतिकता 
अपने जीवन्त और पूर्ण रूप में प्रकट हो सकी है जिससे कथानक के शिल्प में 
देशकाल की विशेषताएँ अपने पूर्ण औचित्य के साथ प्रकट होती हुई प्रतीत होती 
हैं । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इन वातो की शैली मे लम्बे समय से 
परिवतंन और परिवद्धेन होते आए है, फिर भी उनकी श्रपवी निश्चित जैलीगत 
विशेेषताएँ अवश्य हैं । 
आधुनिक कथा-साहित्य की शैली से इनकी शैली में वहुत भिन्नता है । 
आधुनिक कहानी के विकसित रूप में जो लेखक के व्यक्तित्व की निहति, सूक्ष्म 
मनोवेज्ञानिक विश्लेपण, जीवन-यथार्थ का उद्घाटन करने वाला जिल्प-सनैपुण्य 
ओर कथा तत्व की गतिशीलता आदि गृण दिखाई देते हैं--वे चाहे इन वातों मे 
न हों पर वर्णनो की सजीवता, ओऔत्सुक्य का निर्वाह, लयात्मक भाषा में काव्य 
का-सा आनन्द और सामाजिक सत्य की सहज अ्रभिव्यक्ति आदि कुछ ऐसे गुण 
हैं जिनके कारण सैकडो वर्षों से इन कथाओं का समाज मे महत्व रहा है । 
इन वातो की कथा के विकास मे स्थान-स्थान पर ऐसी घटनाओो का आग- 
मन हुआ है जिससे नायक अथवा नायिका की उद्द इ्य-प्राप्ति मे निरन्तर विध्न 
उपस्थित होते रहते हैँ । एक विध्न के हटने पर जब कुछ आशा बधती है तो 
दूसरा विध्त उपस्थित हो जाता है। विघ्त उपस्थित करने वाली इन घटनाओं 
का आगमन इस तरह करवाया जाता है कि झौत्सुक्य का निर्वाह वरावर होता 
रहता है । 
इन घटनाओं व पात्रो की अवतारणा में भूत-प्रेत, शकुन, स्वप्न, देवी-देवता, 
आकाणवाणी, जादू-ठोना श्रादि कितनी ही श्रली किक बातो का समावेश मिलता 
है। स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त पशु-पक्षी तथा पेंड-पौघे भी पात्रो के रूप मे 
उपस्थित हुए हैँ जिनके साथ वार्तालाप हुए है । पक्षियों के साथ तो पूर्ण विर्वास 
करके नायिकाओ्रो ने अपनी प्रेम-विह वल वाणी मे प्रिय को सदेश भेजे हैं। कोकिल, 
कीर, भ्रमर और बादल के अतिरिक्त कुरजां ने भी विरहणी की पीडा को पह- 
चान कर उसका कार्य किया है। अपने पखो पर पाती तक लिख डालने की स्वी- 
>ईेति दी है । कहने की आवश्यकता नही कि इन बातो मे मातव-हृदय का शेष 
डा सहज रूप मे तादात्म्य स्थापित हुग॥्ना है । प्रकृति के साथ 
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मानव-भावताओं का सीधा आदान-प्रदात एक बहुत बडी विशेषता है जिससे 
आावानुभूतियों को अधिक विस्तार मिल सकता है । 


बातो में नाटकीयता लाने के लिए कथोपकथनों का प्रयोग हुआ है। कई 
कथोपकथन वहुत छोटे हैं तो कई बहुत बड़े । गद्य और पद्च दोनो के माध्यम से 
इनका प्रयोग हुआ है । पद्य में प्रायः वे कथोपकथन मिलेंगे जिनमे भाव-पूरां 
निवेदन अथवा व्यंग होगा । इनसे पात्रो की चारित्रिक विशेषताञों के उद्घाटन 
मे तथा कथा-सूत्र की प्रगति मे सहयोग मिलता रहा है तथा कथा में रोचकता, 
सजीवता और भाव-प्रकागन की अद्भुत क्षमता भा गई है। 


जहाँ तक कथा-तत्व का सम्बन्ध है, इनमे मुख्य कथा के श्रतिरिक्त छोटी-बड़ी 
ग्न्य सहायक कथाश्रो का भी प्रयोग मिलता है। प्रासगिक कथा में भी कई वार 
दूसरी कथा श्रा जाती है और कई कथाओं का क्रम तो एक दूसरी कथा मे से 
निकलता हों चला जाता है । राजाभोज से सम्बन्ध रखने वाली कई कथाओ मे 
इस तरह का तारतम्य मिलेगा । ऐतिहासिक पुरुषों से सम्बंध रखने वाली कई 
कथाओं मे छोटी वडी कथाएँ जिनका एक दूसरी से विशेष सम्बंध नही हैं, मिल 
कर नायक की चारित्रिक विशयेपताओो पर प्रकाश डालती हैं। संकलित वातो मे 

' महाराजा पदमर्सिह की बात इसी तरह की है । 

उपरोक्त शैलीगत विवेचन मे यह वात भी ध्यान देने की हैं कि कथानक के 
कई स्थलो पर पद्य मे कही हुई बात श्रोताओ अथवा पाठको की सुविधा के 
लिए फिर से गद्य मे दोहराई जाती हैं पर वर्शात-शैली की रोचकत्ा के कारण 
पुनरावृत्ति दोप दिखाई नही पड़ता । 


इन बातो की भाषा पुरानी राजस्थानी है पर समय के दौरान मे भाषा का 

रूप निरतर बदलता गया है, इसलिए सम्पादित बातो की भाषा का रूप अधिक 
प्राचीन नही हैं । यहाँ प्रयुक्त भाषा का सबसे बड़ा गुण उसकी सहजता और 
सजोवता है। वर्णनात्मक स्थलो पर इतनी सदाक्‍त भाषा का प्रयोग हुआ है कि 
सहज ही मे चित्र उपस्थित हो जाता है। वार्तालापो मे प्राय पात्रों के अनुरूप 
ही भाषा का श्रयोग मिलता हैं । यहाँ तक कि कई बातो मे तो मुसलमान पात्रो 
के मुँह से उर्दू अथवा फारसीमिश्रित भाषा प्रयुक्त हुई है। जैसा कि पहले कहा 

. जा चुका हैं, इन बातो की मूल प्रकृति कहे जाने की हैं, अत भाषा में भी उसके 
अनुरूप ही लयात्मकता, रवानगी और सहजता है । भाव और वस्तु-वर्णान दोनो 
ही में भाषा की यह अभिव्यक्ति-क्षमता अपने भचित्य के साथ हृष्टिगोचर होती 
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हैं। जन-मानस के साथ इन बातो का बहुत नजदीक का सम्बंध हैं इसलिए जन- 
मानस की भाव-निधि को वहन करने की क्षमता इनकी सहज विश्येषता हैं। 
डिंगल अथवा राजस्थानी के श्रतिरिक्‍त घुद्ध संस्कृत तथा श्ररवी फारसो के धब्दों 
का भी सम्मिश्रण हुआ है | मध्यकालीन राजस्थान पर मुस्लिम सस्क्ृति का प्रभाव 
रहने से विदेशी भाषा का यह प्रभाव स्वाभाविक ही है । श्ररवी फारसी के कुछ 
शब्द तो राजस्थानी में घुलमिल कर एक हो गए हैँ श्रीर उनका आज भी 
प्रयोग होता है । 
इन बातो की समाज को बहुत वडी देन रही है । प्राचीन काल में जब 
शिक्षा और ज्ञान अजित करने के लिए आज की सी व्यवस्था न थी तो समाज 
को बहुधा आवश्यक ज्ञान इन्ही वातो के माध्यम से दिया जाता था। जनता 
तथा शासक वर्ग के सस्कारो का निर्माण करने मे इन वातो का बहुत वडा हाथ 
रहा है । प्राय. कथा कहने वाले सन्ध्या के समय कामकाज से निवृत्त होकर जब 
कथा कहने बंठते थे तो धीरे-धीरे श्रोतागण एक कल्पना लोक मे खो जाते और 
जहाँ वीच-बीच मे रोचक वर्णान अथवा काव्य की पक्ति आती वहाँ वाह-वाह 
की भडी लग जाती और कथा कहने वाला दूने जोश से कथा कहने लगता । 
इससे श्रोताओं का मनोरंजन तो होता ही था पर जाने-अनजाने वे कितने ही 
जीवन मूल्यों को भी ग्रहण करते थे | ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से इतिहास 
, के ज्ञान के साथ-साथ आदझों पुरुषों की चारित्रिक विशेषताओं का परिचय होता 
था। नीति सबंधी वातो से व्यवहारिक ज्ञान और प्रेम-संबधी बातो से प्रेम का 
अलौकिक आदर्श ग्रहण होता था। पौराणिक वातो से आध्यात्मिक उन्नति के 
तत्व ग्रहण किये जाते थे । इस प्रकार ये बातें युगो-युगो से अपने नाना रूपो में 
जन-मानस को ज्ञान की गरिमा से विभूषित करती रही हैं । 


अलोकिक तत्वो का प्रवेश व अ्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देख कर इन्हे कोरी 
कपोल-कल्पित गप्पें समझ कर टाल देना बहुत बडी भूल होगी। इन बातो का 
सामाजिक मूल्याकन करते समय इनसे व्यजित हांने वाले सत्य को ही ग्रहण 
करने की आवश्यर्कता है, क्योकि वही इनकी उपादेयता है और इसीमे इनकी 
सार्थकता भी निहित है । यहाँ के मानव की परिवर्ततशील सामाजिक एवं नैतिक 
मान्यताओो को जानने का वहुत बडा साधन तो यह साहित्य है ही, इसके अ्रति- 
रिक्त शाश्वत सत्य का उद्घाटन करने वाली कथाओ का साव॑देशिक तथा सादवें- 
कालिक प्रभाव सदैव बना रहेगा, इसमे भी कोई सदेह नही । 
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सुन्दर अक्षरों मे. लिपिबद्ध की हुई-और रगोन कपडो को जिल्दो:मे-बधी 
हुईं प्रेम-कथाओं -को कितने प्रेमियों ने विरह के एकान्त क्षणों - में- पढा होगा, ? 
. ढोला और मरवण के वार्तालाप कितनी प्रेमजन्य सुकोमल भावनाओं को उद्दें- 
लित-कर सके होगे ? विकराल काल के चिर-पाश ,मे बधे हुए मानव ने- इनकी 
झलौकिक कल्पना मे खोकर कितनी वार उन्मक्तता की सास ली. होगी ? इस 
. पर विचार करें तो वातो की अद्भुत महत्ता का आभास सहज ही हो सकता है । 


बड़े ही आश्चर्य की वात है-कि दाताब्दियो से समाज की नानारूपेण प्रवु- 
त्तियों और समस्याओ्रो का इतना बुहत्‌-तथा- जीवत चित्र प्रस्तुत करने वाली 
बातो ,के साहित्यिक महत्व पर श्रभी तकः गभीर॑ता से विचार नही किया गया । 
राजस्थानी गद्य की विविधता.और उसके विकास को सम्भने के लिए -इनसे, बढ 
कर अन्य साधन ज्ञायद ही 'उपलब्ध,हो । वस्तु और शिल्प दोनो -ही दृष्टियो ,से 
इनका महत्व श्रसदिग्ध हैं । राजस्थानी . काव्य-के-शोध कार्य में भी इससे यथो- 
चित सहायता मिल सकती हैं । क्योकि कितनी ही काव्य-रूढियो के साथ... प्रोक्ष- 
तथा अपरोक्ष रूप मे इनका संवध जुडा हुआ है। भारतीय कथा-साहित्य के श्रापसी 
सवंधों को जोडने वाले सूत्रो एव. प्रभावों को भी इनके “माध्यम से सहज ही 
ग्रहण किया जा सकता है, क्योकि कई वात्तो के विभिन्न स्वरूप अलग-अलग प्रातो 
में भी उपलब्ध होते हैं । 


आधुनिक राजस्थानी साहित्य के नव-निर्माण मे- जहाँ कविता अ्रपनी नवीन 
श्रभिव्यक्ति-क्षमता ग्रहण कर चुकी हैँ वहाँ कथा साहित्य के क्षेत्र मे भी प्रयोग 
होने लगे हैं। पर आधुनिक गद्य-रचना मे मौलिकता और सहज साहित्यिक 
गांभीय लाने के लिए प्राचीन बात साहित्य का सर्वीगीण अध्ययन- भ्रावश्यक हे । 
ऐसा किए विना हम अ्रपनी सास्कृतिक पष्ठभमि में पोषित शिल्पगत विशेष- 
ताझ्ो और भाषागत सशक्त परम्पराओं से लाभ नही उठा सकेंगे श्रौर जिसके 


विना हमारा साहित्य स्थानीय विशज्येषताश्रो को आत्मसात कर, विश्वास के साथ 
आगे नहों वढ पाएगा । 


यहाँ श्रव प्रस्तुत वातो-के सपादन के सबंध में कुछ कहना आवश्यक है । 

जसा कि पहले कहा जा चुका है, वांतो का प्रारभिक रूप मौखिक था; 
लिपिकारो ने उसे लिपिवद्ध किया है । लिपिवद्ध करते समय_ उन्होने जाय. वह 
सतर्कता नहीं वरती जिसकी अपेक्षा लिखित साहित्य में होती है । कई प्रति- 
लिपियो को देखने-से यह भी आभास होता है कि लिपिकार की अ्रसावधानी या 
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जज 


श्रज्ञान से भाषा की अशद्यद्धियों के श्रतिरिक्त और कई त्रुटियाँ भी रह गई हैँ । 
ऐसी स्थिति मे बात को ज्यो का त्यो न रख कर कुछ परिवर्तेव कर देना श्राव- 
इथक हो गया । 

व्यक्तिवाचक शब्दो के भिन्न भिन्न रूप एक ही वात मे प्रयुक्त हुए हैं। जैसे मार- 
वणि के लिए मरवण, मारू, मारवणी, मारवी आदि रूप मिलते हैं | हमने पहला 
रूप ही ग्रहण किया हूँ। कई क्रिया-जब्दो के भी दो रूप मिलते हैं, जंसे बोल्यी 
और वोलियौ, मेल्यौ और मेलियौ आदि | ऐसे झब्दो के दोनों ही रूप रखे: 
गए हें--पर वाक्य के प्रवाह को ध्यान में रख कर । यहाँ यह स्पप्ट कर देना 
आवश्यक हैँ कि पद्य में या स्थल विश्येप पर अथे-विद्येव में प्रयुक्त होने वाले 
वब्द-रूप मे उसके ओचित्य को ध्यान मे रखते हुए परिवर्तन नहीं किया गया है, 
इसलिए पद्म में मारवणि शब्द के उपरोक्त सभी रूपों को स्थान मिला है। बच- 
पन की अवस्था में मारवणि के स्थान पर 'मारू छव्द प्रयुक्त हुआ है जिसे 
उचित समझ कर उसी रूप में ग्रहण किया गया है । 


राजस्थानी में “व तथा “मा के वीच की ध्वनि प्रकट करने वाला अक्षर व्‌ 
भी प्रयुक्त होता हैं। इसके उच्चारण में बडा सूक्ष्म मेंद है। 'वात' गब्द स्वयं 
प्राचीन प्रतियों में वार्ता लिखा हुआ मिलेगा पर उच्चारण की सुविधा और सर- 
लता को ध्यान मे रखते हुए हमने “व” के स्थान पर “व का ही प्रयोग किया है । 
इसके अतिरिक्त वाक्‍्यों मे जहाँ अपूर्णाता अथवा अस्पष्टता लगी वहाँ भी 
आवश्यक परिवतेन किए गए है । 
मूल प्रतियो की लिखाबट में पूर्राविराम का अवश्य कही-कही प्रयोग ह्ञ्रा 
है पर पैराग्राफ तथा अल्पविराम आदि चिन्ह नही मिलते । प्रकाशन के आध- 
निक ढंग और स्पष्टता को ध्यान में रख कर हमने यथा-स्थान इन चिन्हों को 
अपना लिया है। पद्मांशो में प्रायः दीर्घ हस्व आदि की त्रुटियो को ठीक कर 
दिया गया है और मात्राओ की पूर्ति के लिए भी इसी प्रकार के कुछ आवश्यक 
परिवर्तत किए गए है। ढोला-मारू की वात के दोहो में इस प्रकार की चटियाँ 
अधिक थी जिनको जुद्ध रूप दिया गया । ऐसा करने में ढोला-मारू रा द््ह्म 
(सपादित) से भी पूरी सहायता ली गई है । पर सव मिला कर प्रयत्न बही 
रहा हैं कि वाते अधिक से अधिक अपने मौलिक रूप में पाठकों तक पहुँच सके | 
राजस्थानी गद्य साहित्य की रचनाओं को प्रकाश में लाने का यह हमारा पहला 


प्रयत्त है इसलिए पूरी सतकंता बरतने के वावजूद भी त्रुटियो का रह जाना 


ट 
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असंभव नहीं । आशा है इस दिशा में कार्य करने वाले विह्मत 'वात' साहित्य 
की इस अमृल्य निधि को प्रकाण में लाने का यत्न करेंगे । यह संग्रह तो केवल 


प्रारंभ मात्र हैं। परिशिष्ट में प्रसिद्ध वातो की सूची भी इसी उददंश्य से दी 
गई है । 


मडावा कँवरसाहिव देवीसिंहजी, अगरचन्दजी नाहटा तथा सीतारामजी 


लाछस का मैं आाभारी हूँ जिनके सौजन्य से मुझे वहुत सी वातो का सकलन, 
चुनाव तथा अध्ययन के लिए मिला । 


अ्रत में जिन महानुभावो ने जिस किसी रूप में हमें सहायता पहुँचाई है और 
परामर्ण दिया हैं उतके भी हम आभारी है । 


--तारायणसिह भाटी 
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ढोला सारू 


ढोला मारू री बात लिख्यते--- 


सकत्ठ” सुरा सुर सामणी, सुण माता सरसत्त" । 
विनय करी नैेछीः निवृ* , द्यो मुझ अविरल मत्त*ँ ॥ 


वचन विलास विनोद रस, हाव भाव रति हास । 
प्रेम प्रीत सभोग सूख, श्रे सिणगार अयास ॥ 
गाहा गूढा गीत गुण, उकती कथा उल्लोल। 
चतुरा तखणा चित्त री, कहिये कवि किल्लोल* ॥ 
नव्ठ राजा नव्ववर तप, सुत तिण साल्हकुमार" । 
पिगकछ-पति पदमरण सुता, मरवण” प्रीत सचार ॥ 
+ श्र 

पाणीपथ तुरग, खग चगो खुरसाणी 
वीजा नयर वसत्र, मिरमतठ गग नियाणी 
पट कूल पटणी देस, भोगी घर दक्‍खरा 
कुजर कदछी खड, विप्र रू, तिये विचक्षण 
तिम चद वदन चपक वरण, दत भवूकण दामणी 
सारग नयण संसार इण, मनहर मारू कामणी 


सकल सरस्वती उनीचे नमन करू “मति 5“ढोला मारू 
रा दृह्य' का रचथिता “कथा का नायक कथा की नाथिका । 
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मर्घर देस मझभार, सयल थन घन प्रसिधौ 
नामें पुग्र८्ठ नयर” पुह, विस गरढ्ँ प्रसिधी 
राज करे रिमराह, खगठरे पिंगक प्रयवीपति 
प्रतप॑ जसु प्रताप, दांन जलहर जिम दीपति 
देवडि नाम उमा घरणी, मरवरण्णि तस धू कु्वारि 
चौसठि कव्ण सुन्दर चतुर, सिरे नार ग्रुण सुन्दरि। 
मरुधर देस रै विखेः सगढा ही सहरा प्रसिद्ध पुगछ नांमे अहवो नगर । 
तिण रै विखे रमी राजा राज करे छे | तिण रै विगराजा पुत्र छे--वडो प्रथीपत 
दातार । जल्हर जिम दीपे छे। तिणरे ऊमादे बडी अस्त्री छे । तिस्यरी बात 
कविस्वर विस्तार करने कहै छे--- ह 
देसा माहे दीपतौएँ, परगट मसरुधर देस। 
तिहा नर नारी ऊपर, नरां उत्तम नरेस ॥ 
ऊचा मिन्दर चोखणा, ऊचा घणा शअ्रवास। 
अजब भरोखा जाल्िया, सीसे सूघा वास ॥ 
राज करे राजा तिहा, पिंगछ जार प्रवीण । 
चीमकिया* भीनों रहै, निस दिन नेहे लीण ॥ 
अतरा अहिनिस करे, श्रमल सोहड अतिरग । 
कोटडिया कक्तिय७९ हुवे, राग छतीस चसुरग ॥ 
- भल सोहड अर हास भल, भली राज गति रीत । 
राजलोक .राणी भली, पाठ अ्रहिनिस प्रीत ॥ 
मरुघर देस रे विखे पुगढछ नांमे नगर, तठे पिंगछ राजा राज करे छे । आठ 
हजार घोड़ा छे। दोय सौहाथी छे । पाच हजार पायक" छै। वारे बरस 
रो पिगछ राजा टीके” बेठो छे। तीन बरस माहे वैरी दुस्मण मारि ने आपणी 
आरा मनावी छे । पनरे बरस मे राजा हुवी छे । अति रूपवंत भोग भमर* " छे । 
ओ्रेक समै राजा सिकार चढियौ छे। कटक"* * सरव साथ लीधा छे | पण अस- 
वार जुदा जुदा बिखर गया। राजा श्रेकलो रण?” रे बिखे भमतौ भमनौ थाकी | 
उन्हाक्ा* 3 री रात हुती, तिणसू राजा ने त्रिखा? घणी व्यापी । जितरैओक 


त्गर 'योद्ा मे ंदेदिप्ममान, ट*आ्राखो मे ्राग-रग 
>पैदल “उत्तराधिकार भ्राप्त किया “प्रमुत्व स्वीकार कराया * “आतंद 
लूटने वाला फौज )'*“अ्रण्य, जगल "गर्मी *ध्व्यास। 


राजस्थानी बात-सग्रह क# रे७ 





मोटो ब्रिख दीठौ, तिश हेटे जाय ऊभौ रहयौ । आगे देखे तो श्रेक भाट बैठौ छें, 

तिण कन्है पाणी रो वागछो” भरियो छे । राजा भाट ने बतकायौ । वरे भाट 
भ्राय मृजरो कियौ, सीततछू पाणी पायो। तद राजा तिरपत हुवी। भाट 

राजा सू बहोत राजी हुवो। राजा भाट ने पूछण लागौ--भाटजी, थे श्रढे 

- किसे काम पधारिया छौ | कठे रहौ छी | तद भाट वोल्यौ---महाराज हू नव्ठवर- 

गढ रहू छ, मागणी करण निस्नरियौं छ,] श्र तौ बडा-वडा गढपति सगत्ठा ही 
जाच्या3, अरब पिगछ राजा री कीरत सुण जाचवा आयौ छ । तरे राजा भाट 
ने आपरो नाम वतायौ । तरे भाट राजा ने श्रोछुखियौ । मत माही उछाह आयी 
छे । वर्क राजा पूछियौ--भाटजी, थे किसा गाव नगर दीठा सो कहौ | 

भाट कह्मौ--म्हे इतरा देस दीठा . मरह॒ठ देस, मेवात,वग देस, गौड,कुकर, 
कछ, पचाछ, दकक्‍्खणा, मात्ठवो, मुल्तान, कासमीर, खुरसाणा, इतरा देस दीठा । 
वर्छ सिंघल दीप दीठौ, जेठे पदमणी अस्त्री छे। गूजरात, सोस्व, सवात्ठख, 
सिन्ध और ही समुद्र परे बडा वडा सहर दीठा । तरे पिंगछ राजा बोलियौ --थे 

'इतरा सहर दीठा छे त्या माहे कोई अपूरव” वस्त दीठी होय सु कही । तद भाट 
वोन्यौ--महाराज, 'म्हे तो अपुरब वस्त अनेक दीठी छे सो कहता अत न आव॑ । 
परण श्रापर मन मे जिकण री दरकार* होय सु कहौ । राजा बोल्यौ--थे इतरा 
सहर दीठा छै,त्या माही कोई रूपवत अस्त्री, हंस रो बच्चो, केछ रो गरभ, किरती 
रो भूमको, चौसठ कढ्ठा री जाण, वृध निधान, म्रगनयणी इसी अ्रनोपम अस्त्री 
होय तो म्हाने परणीजण री खात” छे। थे कोई दीठी हुवे तो कहौ । 

:.. भाट वोल्यौ--महाराज हू वरस पच्चीस बारे फिरियौ--परखडा* । ते 
रूपवत चतुर अनेक अस्तरियां दीठी पर श्रेक जाछोर नगर छ तठे सावतसी 
देवडो राज करे--- । 

ह गिर श्रढार* आवू घणी, गढ जाछोर दुरग । 
- तिहा सावतसी देवडो, अमलीमांण? ? श्रभग ॥! 
जालछोर नगर रो धणी सावतसी देवडो छे । तिण रे भाली पटराणी छै। 


है] 


ते | 


पानी रखने का वरतन-विशेष सब उ्याचना की पहिचाना 
“अपूर्व "चाह "इच्छा “अन्य पृथ्वीखड “घनी वनस्पति वाला 
पर्वत ) "अधिकार का उपभोग करने वाला । 


२८ का राजस्थानी बात-सग्रह हे 





तिखरी पुत्री ऊमादे वडी छे, तिका जाणीजे--विधाता आप हाथ घड़ी दे। 
वर्क किसडीक छें--- 
हि चदन वदन चपक वरण, श्रहर झलता" रग। 
खजन नैण खीणा कटी, चदन परिमल शअग ॥। 
अति अदुभुत समार इण, नारी रूप रतन । 
श्राख उमादे कवरिें, कोमत कंचन व्रन्न ॥ 


' 


तूृक सरीखो जो जुडे”, भामण ३ ने भरतार। 
जोडी राई कान्ह ज्यूं, कर मेल्है करतार ॥ 

इतरी भाट पिगढछ राजा ने कही, तद राजा खुस्याली “ होय कहचौ--श्रो काज 
प्रमाण चढे,” इसी कोई अश्रकल वतावी ? इतरी बात करता राजा रो कटक 
बिखर गयौ हुतौ सो आरा भेक्ो हुवी । तद राजा नगर माहे आयौ। भाट ने साथे 
ल्यायी । अवबे राजा री हजूर भाट बेठौ रहै छे ।'नवा दृहा गाहय कहि ने राजा ने 
रिभावै' छे। परा राजा ऊमा देवडी ने खिण मात्र विसरे नही । 

झेक दिन राजा आपरा परधान बुलाया । जैसक खवास-वुलायौ । सारां ही 
ने मसलत”- बूक ने जाछोर सारू तंयारी कीघी । पछे भाट ने केई भ्रमोलक" 
वस्त्र गहिणा देय ने साथे मेलिया । घणी भव्ठावणश' दीन्ही अर कहयौ--ओ 
काम प्रमाण चढे ज्यू कीज । 

हिवे श्रठासू घणो साथ लेने भाऊ भाट ने जैसब्ठ खवास चाल्या तिके जालोर 
तगर आय उत्तरिया । तरे सावतसी देवडे पिंगव्ठ राजा रा परधांन आया सुरा ने 
घरणी मनुहार कींघी । पछै परधाना नू पूछियौ--थानू श्रठे पिंगछ राजा किसे 
'काम मेलिया छे। परधान बोलिया--थां सू ग्रेक अरज छे। थांरी कुवरि 
अपछर जिसी, तिखण रो रूप कांना सुरिियों जद राजा है मन उछव ऊपनौ, तरै 
आप कन्‍्हे म्हाने सेलिया छे। थांरी कुवरि"" भागे छै। तरै सांवत सी देवडो 
बोलियौ--कुवरि री तो सयाई. कीवी । पैली तौ जूनागढ़ रा घरणी मागी हुती । 
पछे वीद घणा बरसा माहे देखने उत्तर दीधौ"* | अब उदेचद राजा चावडो छे, 
तिण रे रिखाधवक्त कवर पुत्र छे। सत्रह सै गुजरात रो धणी छे । तिखानै म्हे 
ऊमादे कुवरि दीधी । पण माली रांणी अजे बात माने न छै । रोगी देस छे । 


“लाल “मिले उस्त्री 'देखुशहाल श्पूरा हो इरिकाता है 
“<. सलाह अमूल्य “जिम्मेवारी १"कृवरी "१दिया। 


राजस्थानी वातं-सग्रह # २६ 
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भडो, निरलज्ज तिको गुजरात छे | निवठ पुरख छें+ अस्त्री निलज्ज छे, तठे 
राजकूवरि क्यूंकर दीजे। सगाई करण नै तौ कीधी हुती पर अ्रव तौ म्हाने 
कवरि दो । 5 हे 
इतरी वात राजलोर्क भांही भालीं सॉभछी तरे परघानां ने माहे बुलाया 
अर श्रेक उपाय राणी कीधौ। जैसछ ने कहण लागी--जोतखिया" कहयौ वरस 
श्रेक तांई वाई ने सांवो? 'सूके नहीं । बरस श्रेक पछे लगन थापस्यां । महिला भेक 
पहिली श्रेक असवार थां कन्है मेलस्या,* सो थे जाने री संजाई”' कर नेआबूजी' 
री जाता रे मिस! भ्राय उतर ज्यों । तद कुवरि पिंगछ राजा ने परणायेः देस्यां । 
उदैचंद रिणघवर्ठ नै, कुवरि परणीज सी जद श्रेक' दिन पहली आदसी/ सेलस्यां 
सु श्रेक' दिन में कोई 'आवणी आवे नही :॥ लगन तो टढ् नही, तरैः म्हे पण 
निरदोस रहस्या, इसो मतो थापने परधांना ने सींख-दीवी । घरौ,द्रव्य सिरपाव देय 
विंदा किया । परधान,पुगढ आय पहु ता", पिंगढ्ठ रांजा सू मिल्या। सारा सर्माचार 
कहया तरे राजाघणौ खुस्याद् हुवी ]7 '+८७ # /!! /[![ ., ४ 
* अ्रव छाने परधघान अर कागर्ं” आयें जावे'छ। सावतसी पंण बहोत 
राजी छ। अब तो सांवा' आडो' ओेक महीनो आय रहयी । सावतेसी *देवड़े 
प्रसवार मेल पिंगर्ठ राजा ने समचौ' दियौ। तद पिंगछ राजा जान री सजाई' 
कीघी । घणा' घोडा, ऊठ, हाथी, सेभवाठ? * तयारी किया छै । बडा बडा गढपती 
जांनी हुवा छे। इण तरै सू केसरिया वागा करि -घरा अडवेर सू' जान चढी 
छे) दिन दस मारग मांहे लागा । लगन रे दिन जाछोर' नगर भ्राण उतरिया ॥' 
सावतेसी देवड़ो आया सुरण बहोत राजी हुवी। केटक" * देख लोक खत्ठभत्ठिया 
परजा पूछण लागी---श्रे रॉजा कुंण छे, सिघ पधारसी ? तरे पाछी उत्तर कहै छै-+- 
कोई डरो मती | पूर्गछगढ रो धरणी पिंगं्छ॑ राजा छे। आवूजी री जात्री करण 'नू 


ला 


जाय छे। ह 4 आओ, 


इतरै गोघूछक" * वेढा हुई । तरै सावतसी देवडे अर भाली सांम्हेल्ो १3 करि 
पिंगछ राजा ने माहे लिया। पछे ऊमा देवडी ने परणाई। पिंगल राजा री सरत 


है 


सुनी , 'ज़्योतिषियो उलग्त -डमेजेंगे. रतय्यारी ध्यात्रा «पहुँचे 
>कागज, /#संकेत;£ 2*परदा लगी हुई गाडिय़ा . ** फौज * *गौघूलि 
वेला "उबर को जादी के पहले घर के श्रन्दर ले जाने की रदम । 


३० $ राजस्थांती बात-मंग्रह 
ग्स्‍्सी्सीजीजीीीस्‍ीरीफीजी॑ीजीस्‍ीीसीजी-शीजीजी-जीजी-ीज>तजी 
हि 


देखि सावतसी देवड़ो श्र काली राणी दोनूं राजी हुवा । वीजा ही लोक राजी 
हुवा । सोलह बरस रो वर छे | तेरह वरस री कुवरि छे । इसी जोडी हर तूंठा- 
हीज जुड़े । 
- , तख्णी तेरा वरस री, सोल्ह वरस मरतार | 
जोडी इसडी तो जुडे, जे तूठ! करतार ॥ 
, सावतसी देवडे भलो विवाह कियीो। जाढ्लोर नगर माहे भला द्रब्य खरचिया । 
दोनू सगा माहोमाही राजी हुवा । 


हिवै* पाटनगर उर्देचन्द राजा ने आदमी मेलियों छे, तिशा जाय मुजरो 
कियो। पछे लगन दीघौ । लगन वांच उर्देचन्द राजा कहणा लागौ--लगन आइडोे 
श्रेक दिन छु---इतरो मोडो? क्यू आयौ, ? तरे आदमी बोल्यौ--रोगी देस छे सु 
सारग में आवती-ही मादो* पडचौ'। म्हारो दोस नहीं | तद राजा ने रीस चढ़ी । 
आदमी री वांह पकडी ने बारे काढ दीन्ही । राजा विचारियौ--रखे* म्हांरी 
माग कोई बीजो परणे । तरे जान री सजाई कर; छडी श्रसवारी सूं चढियो । 
जाछोर आंण पहुतो। परणायां . पछे दूजे दिन सांवतसी देवडो मन में आलोच? 
करे छे । रखे रिणधवत्ठ कंवर री,जांन शआवे तौ पिगकू राजा सू लड़ाई हुवे । इसो 
विचार करे छे। इतरे च्यार च्यार कोस ऊपरे टूकिया" राखिया छे, त्यां आय नै 
कहयौ---उदेचद आयी | इसो सुण सांवतसी सोच ऊपनी । राजा महिलां 
चढि देखें तो सातर्स उपाड़े चढियौ आवं छे। त्यांरी मिरद उडती दीठी। वल्लों 
नगारो वाजतौ सुण्ियौ ।-इतरे नेडा आय लागा । नीसाण दीसे लागा । इसी फौज 
व॒णी देख सांवतसी विचारियौ--श्रवे वात विगडे छे। पिंगकछ राजा रै साथ 
थोडो, उद्देचंद कटक घर ल्यायी। लड़ाई होव॑ तो म्हांने कछ क-चढे । रांगी भर 
सावतसी दोनू आलोच करे छे। तद प्गछ राजा नू कहयौ--थां रै म्हांरे सगपरण 
तो रहे छे । थारा देस नू अवार चढी तौ पाछा सू ऊभणा" "री तयारी करस्यां। 
कुवरि ने सासरे मेलस्यां' । 


मर 


बे 


आज | 


१छुश हो अभ्रब उदेरसे “बीमार “ऐसा न हो कि 5झादी 
, .. करने पर “गमीर विचार “किसी ऊँचे स्थान पर बैठ कर, चारो 
' श्रोर से आने वाले लोगो को 'निगाह रखने वाले व्यक्ति. फिर 
757 ) "शादी के बाद दुबारा पीहर से लड़की को ससुराल भेजने की रस्म 
3 १ भेजेंगे। पक श 
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पिगछ राजा उशहीज"-घडी चढियौ | ऊमा देवड़ी ने पीहर राखी। 

पिगछ राजा परणीज ने पूंगछ नगर-फकुसक खेमे आय पहुता। इतरे 

रिणघव्ठ री जांन आई ) तरै सावतसी देवडो सास्‍्हो जाय मिक्तिपौ । 'घणी- 
अरज? करने जाय कहचौ---राज मोडा क्यूं पधारिया ? अबै- कांई करां ? 

म्हांसे ती दोस कोई नही । दोस आदमी रो छे । म्हे तो.लगन वेढा तांई वाट- 
जोई* । राज पधारिया नही। सोच घणोई ऊपनौ । राज सरीखा सग्रा कठा सू 
मित्ल ? वक्के कृवरि.रा करम में इसो घर ने वर लिखियौ. नही. अ्रने जोऊ 

लगन टढल्ठतौ, पांच वरस- तांई* सावो सूर्क नही । इतरे भेक पुगकछ गढ़ रो धणी 

पिंगछ राजा आवूजी री जात्रा जावतीौ हुतौ सु अठे आय निसरियों । लिखनूं 
कूवरि परणाय दीधी,। 


नव ; > ३» ॥ 


३७ का । 2५ ५ ; 


-» इसो सुण रिणघवक्ठ कुंवर, रिसाणौ“--म्हांसी स्राग पिगछ राजा--से 
प्रणाई ? उदंचंद राजो -वोल्यौ--म्हासू सावतृसी.. घात खेली । मन 
मांहे क्रोध आंण आपरे सहर- गयो,। पद यारे, माहोमांही खेघ” लागौ। 
सोवनगिर* सू चारू /कानी गावरलूटरश लागा। देस वसे नहीं। इसी बात पिंगछ 
राजा साभढ्ी । सांवतसी देवडा ने कहायौ--थे कहौ तौं म्हे पण थारी भीड 
आवां । तरे सावतसी कहायौ--राज तकलीफ मती करावौं । सोवनगिर किणही 
सू भी लिये नही । आप भखमार परा जासी । 


पुगठ नगर माहि ,जैसक त्ांम खवास छे-। आपरा मन मे वध" केब्ठवे 
छे। घरे गाया.घणी छे, -तिशण माहे घोती , गाय दोय निपट* सखरी" " छे, 
त्यांने सगली गायां री दूध भेंठो करिने पाव | वां दोन्‍्यू गाया रै केरडा? * हुवा. 
तिके नियट सखरा छे ।, त्यांन दूघ अणभावता पावे छे । घोडा दायर राखे 
छे । घोड़ां री पायगा माहे वधीज छे। घोडा बराबर ग्रास पाव छे | यू जाबता 
करता वैलिया घणा' श्राछा हुवा। पढे श्रेंक हंछवी** व ल*३ करवाई । दोन 
धवं७*४ जोतरिया । जेसछ आप चढ़यौ । दिन दिन रे बविखे ओके कोस वधारे 


उसी 'देखी 3उपजा 'त्तक “नाराज हुआ 'मगडा “पर्वत विश्षेष 
संबुद्धि -नश्रत्यता ?"अच्छी १)बछुडे ?हल्की "असवारी की 
बैलगाडी - बैल.-. - « «, - ४ 


है ँ 
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अजीज पीसी सीसी उस उसपर 


छे । यू करता महिना बारां हुवा । वैलिया ने'घणा समभाविया । पछे राजाजी 
ने दिखाया । राजा देख वहोत खुस्याछ-हुवी छ ॥ 7४7 रे 


पिग्ठ राजा सांवतसी देवडा ने श्रादमी मेल कहायौ--अवे थे श्राणा) करो। 


तद सावतसी घणोंही विचारियौं पण वात बाघ कोई वैसे नहीं। कवरि ने ऊमणो 
दे मेंलीज | तद ऊठ, घोडा, रथ, सेजवालछ, खवास, पासवान साथे हुवा सो उर्देचंद 
खंमे नहीं। वाट रोक्‍्या छै । अनरथ होंय, माल जाय । तरे सावतसी आदंमी 
ने कहचौ--जें मारग विखम छे । आप छांते परधांव मंलो तो आणी करां ॥ 


दीघी । आदमी पाछे आ्राय पिगछ राजा आगे मारग री सगब्शी वात कही । बात 


सुणि पिंगलछ राजा जैसक खवास* ने वुलायौ, पछे कहण लागा---सांवतसी कहायी 
छे--छांने परघान मेली ज्यं त्राणी करावा। तिणस इतरो काम त वक . करि-- 


जैसत् ने पिगछ कहै, करि श्राणौ परियांण । 

“दिन अेकरा मे देवड़ी, जद झावे 'इस गाम | ' 
साँचो छोरू*' तू संही, तूँ सेवक तू स्थाम। 
आगे ते परणावियौ, कर वल्ठ श्रेतो कार्मे ॥ 7, «६ 
सोवनगिर थी ज्हु दिसे, रूघा? मारग घाट । 

पथी को पूगछ तणौ, वही न-सके वाट ॥. - 
कंटठकी को आपा करा, तौ मन रूस नाय । 

सांवतेसी बैठां था, वन्धरने कैसे काय ॥ 


इतरी बात पिगढ राजा जैसकछ ने कहीं, ताहरा जैसक बोल्यौ--- 


है . _.. वचन सुणे राजा तणौ, जसत्ठ कीघ प्रणांम । 
+ २ 5 हुक $ ह 
तो हू छोड ताहरो>, जे सारू श्रे काम ॥ 


नाक दा5 अल 


पिगढ्ठ राजा ने जैसछ्ठ कहे छे--देवडीजी नै -दोय दिन मांहे झाण तौ चाकर । 
इतरो-कह व॑ ल-समभे! कीघी । जेही घव॒त्व,जोतरिया* -। वैलिया, किसा क छे---घडी 
माहे दोय जोजन? "जग्य तोही थक नही । लोही भरे नहीं | अब जैसक्छ दीठे 
मारग चाले छे । वाट घाट सगढ्ठा जाए छे । मारग मे और ही नांम ले, श्र 


की 


जगोना परंदाइत उंचुपके से श्रांसान “नाई ध्सेवक _ श्वन्द 
हुए तुम्हारा आपका “जोते' *शयोजन | ४ 
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ही कांम बतावे, और ही गांव बताव। परभात रो चाल्यो दिन आशथमते' 
जाछोर आण उतरियो । जद सावतसी राजा साम्हक्तियौं | ताहरा जैसछ ने मंहि 
बुलाय मित्रिया । पछे काली ने वात पूछी । ग्रेकण रात मे सारा ही सम गया । 
वीजे दिन छांने चले रहथौ । कुबरि रो हलाणोौ कियौ--ओ्रो किणही जाप्पो 
नही । ग्रेक लाख रो ऊभणो दीघौ छे सु म्हे अठे राज्यों छे । म्हारा मन मे 
छै सन्‌ मोटो, पाछा सू पोहचावस्थाँ । अवारू * तौ कूवरि.'सै मेल्हां छा । सारी 
सजाई कर ने मसौँम रे समे मुककावौ कीधौ । ऊमा देवडी नू सीख दीघी। 
उठा सू हालिया । विसांमो कठेही ले नही । पवन ज्यू चालिया जाय छे । पूगछ 
नगर रै बिखे आय पुहता छे। बहिलों छोड ने उतरिया तद पिगछ राजा 
आपरो कटक* परवार लेने साम्हौं आयी । पछे ऊमा देवडी अर राजा रे मोड 
बांध नै घणा आडम्वर सू, घणा गाजा बाजा, चवर ढुढ्व ता माहे पैसारी कियो । 
पटरांणी लेने घरे आयौ--ञ्रा वात उदचद रिणघवक्क सामक्त ने दिलगीर” हुवो । 
पटरांणी पिग् तणी, श्रपछर रै उरिहार। 
आाखे ऊमा देवडी, सुन्दर इण ससार ॥ 
मोड ज बधी मारवी, आय अवतरी पेट। 
'पूरे मासे 'पदमणी, जनमी रायज सेठ ॥ 
सुन्दर रूप सूहामणो, के उरवसी" श्रवतार । 
सवद यू आखे पदमरणी, भमर करे गुजार ॥ 
मूपति भाऊ भाट ने, ,कीवौ कोड पसाव5*। 
चाल्यो नछ॒वर गढमणी, प्रणमि पिंगढू राव ॥ 

' राजा भाऊ भाट ने छाख पसाव करि सीख दीन्‍्ही । राजा रा मन मे घणौ 
उछाह छे | पटराणी सू प्रेम घणौ छे । सुख भोगता राणी रै आधार रहयौ। 
नव महिता पूरा हुवा | पुत्नी जनम हुवौ। नांम मांरवणि दीधघौ । श्रपछर रै 
उणिहार छे। भमरा कने रहै छे सु सगढ्ठा ही पदमणी कहै छे । 

दर वरस दोढ वोल्या पर, कदेन बूठी मेह। 
खड” ” पाखे सविलोंक खड, बसवा गया विदेह ॥ 


3 


अस्त होते होते. पहुँचाएँगे उद्यमी वैलगाडी *फौज - 
व्प्रवेश 'खिन्न चित्त “"उर्वज्षी. “कवि को दिया जाने वाला 
करोड रुपये की कीमत का इनाम * "जानवरो के लिये घास । 
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मारवाड सा देस मे, श्रेक न जावे पीड। 
के तो होव अवरसणीौ, के फाकी के तीड ॥ 
जब्ठ खड कारस्ख खोजिग्या, देसी दाउद खान । 

पोहकर" खड णणरण्ी प्रवत्त, सुशिि पिगकछ राजान ॥ 

आ हकीकत जाण घान पांणी री सुरिय नै पिगरछ राजा उछाढ्ठा री तयारी 
कीवी । आपरो भाई गोपाछदास छे, तिणने गढ री घणी भव्ठांमण दीघी । 
घणौ खजांनो, सांमान गढ में ही राख्यौं। भाई ने कहचौं--गढ री तरफ सू 
स्हे थां थका नचीता? छां। तद गोपाव्दास वोल्यौ--महाराज, आप जमा 
खातर राखौ । किणही वात री चिन्ता मत करो । अबे राजा पिगरछ सगौ 
सराजांम* राजलोक, हाथी घोड़ा ऊठ, गाय, भेस, जावक" लेर उछातौ 
कियौ छे । 
* पिगछ ऊछाव्शो कियो, आयी पोकर तोर । 

खड़ पांणी परघ&७* तिहां, हुवी ज सुख सरीर ॥ 

राजा पियल्ठ वूडे पोहकर आण उतरियौ। उठे नीला खड” छे। निरमब्ठ पाणी 
भरथा छे, तिण सू गायां भेस्‍्यां रो दूध सवाद ज्यादा होवण लाग्यौ। राजा 
श्र प्रजा सुखी हवा, तिण सू' छावण करे उठे हीज नैठा कर दीना | 

आ ती वात, मारवणि री उत्तपति री कहि। हिवे साल्हकुवर री उतपति कहै--- 

हिव किव ढोलो नीपजे, देव तणौ परमाव । 
लेख मिर्क् अणचितव्यो, जाण म जाणे भाव ॥ 

नत्वरगढ मे नव्ठ राजा राज करे, तिण रे दमेती पटराणी छे | पर राजा 
रे पुत्र नही, तिशण री चिता घणी छै--- 

न राजा नव्यर रहे, आछी रिद्ध अपार | 
भली अनोपम भामणी, सुख मांण” ससार ॥ 
इक चिन्ता मन में घणी, नाही पुत्र रतन्न । 
तिण पाले लागे इसो, जारिय अलूणौगअशन्च ॥ 
माहा माणस पूछिवौ, कहियो तेशण उपाय ॥ 
पुत्र सही थापे भलौ, पोहकर देव मनाय ॥ - 


किडोो>ोोनसनसिव की न तल .++ 


पुष्कर शहर छोड कर विदेस के लिए रवाना होना ३निश्चित 
सम्पूर्ण व्यवस्था “कुल पर्याप्त "वास आदि "उपभोग करते है 
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नर राजा पुत्र है व्स्ते अनेक उपाय किया । गोगा यगुसांई, खेतपाक्, देवी 
देवता, भाड़ा कल्ववाणी, जडी मूछी, ओखद” घणा ही उपाय कीधा तौ ही पुत्र नही। 
इसे समै ओ्रेक परदेणी ब्राह्मण आय निसरियौ---वेद-वक्ता, तिण ने राजा पूछियौ। 
तद ब्राह्मण कहचौ--थे वाराहजी री जात्रा* बोलौ । थांरे पुत्र होवे। तरे 
राजा राणी पोहकर वाराहजी री जात्रा बोली, तद राणी दमैती रे आमा। 
रही । महिना पूरा हुवा | पुत्र रो जनम हुवो । 
जाता बोली राय घण, प्रगट्यौँ पूत्त रतन्न । 
उच्छवरं घण मगढ हुवा, लोक कह घिन घिन्न ॥ 
राजा रै घरणी खुस्याकछी हुई । बधाई बटी । बदीवान" छोडिया। उमरावां 
ते घोड़ा सिरपाव दिया। खट व्रन्न पोखिया | राजा प्रजा रै घणी खुस्याल्ी हुई । 
पुत्र रो नाम साल्हकुवर दीधौ। माता म्रतवारों दोस जारिय ढोलो नाम 
दीधौ | वरस तीन हुवा, राजा राणी वेऊ' जरां श्रेक रात सूता, तरे सपनो 
छाधौ--जाण पोहकरजी री जात्रा करां । परभात हुवौ जद नक्कराजा परधांन 
ने राज भुछायौ । झ्राप लोक सहित घणौ द्रव लेय जात्रा सार तयार हुवा । 
राजा दव्शवछ सहित रवाने' हुवी | पोहकर आण उतारौ कियौ । 
राजा मनमे चितवै, जाय करीजे जात । 
राज भल्ठायी श्रापणो, परधांना परमात ॥ 
साथे रिघ०" लीन्ही घणी, आयौ पोहकर तीर । 
जात करी मन हरखियी, मिरमक्ठ सरवर नीर ॥ 
जात्रा कीघी जतन सू, पूजा करें पवित्र । 
श्ररज श्रेह तोमू करू, सालम रखि मो पुत्र ॥ 
राजा नत् प्रथम त्ती वाराहजी पूज्या । पोहकर सनान करि और ही सघढा" 
देव पूज्या । राजा राणी खुस्याछी हुवा । जात्रा प्रमाण चढी--- 


इरु अवसर घणु उनमियौ, प्रगटथां पावस मास ॥ 
पासे पिंगकढ् राय ने, किया उतारा वास ॥ 
उनम्याौ उत्तर दिसि, गयणु* गरजे घोर । 
चहु दिस चमके दामिनी, नाचे सुगणा मोर ॥ 


*श्रीषधि “देवता के स्थान पर जाकर प्रसाद खढ़ना गर्भ 
डउत्सव “कैदी दोनों *थन-दोलत 'प्सभी आकाश। 
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चीज उसी सीसी जी सी जीजा 


चार मास निस्छक् रहघा, सरवर तण प्रसंग । 
रामत ख्याल विनोद रत, मन रहे रस रग ॥ 
वरसाछौ लागौ जद पिगछ राजा रा डेरा पाखती” न राजा पण डेरा 

कर दिया । पिंगछ राजा रे वहोत प्यार छे | श्रेंक दिन नव्)ठ राजा सिकार 
निसरियौ हुती । इतर मू डा आगे श्रेक सुसी आय निसरिया ३, तिण छारा नव् 
राजा घोडो दियौ । सुसी पिगत्ल राजा रा डेरा माही घस गयौ । 

श्रेक दिना नत राजवी, चटियौ आप सिकार । 

सूसो दीठौ न्हासतौर्ट , दीन्हो घोटो लार ॥ 

जाती पिगछ राय - रै, गयो ज॑ डेरा माहि । 

सूती ऊमा दंवडी, कडि* नीचे वो जाहि ॥ 

दीठी राजा देवड़ी, राणी दीठौ राय ॥ 

मन माही अचिरज थियौ, अ्रइयों रूप अथाह ॥ 

देखी ऊमा देवडी, राजा थांमी वाग? । 

जो माणइ श्रे नारि न, तिशरो मोटों भाग ॥ 

तुरत राय पाछीो वछ॒थो, आरायो सगत्ठा सत्य । 

पिंगढ आडो आवियौ, मिव्विया मर ने वत्यथ ॥ 

साथ सहू तिह उतरचौ, नक्त राजा ससनेह । 

कीधी भगत भली परे, पिगक राजा तेह ॥ 

राजा वाग थाम ऊभौ रहयौ। पाछीौ फिरण लागौ इतरे पिगछ राजा वारे 

आयोौ । दोनू राजा माहोमाहि मित्ठिया ।, उतरि मतवाकू माडी। कसूबा* 
कढाया । गोठ ठावकी कर जीमण री तयारी करी | पातिया दे दोनू राजा 
भेछा जीमिया । पछे दोनू राजा चौपड रसे छे । इतरे मांहे मारवरिय री घाय 
आपरा घरा सू राजलोक माहें जाय छी सु ढोलाजी रे घाय ताय दीठी तद 
ओेकण पिगढ राजा रा चाकर नू पूछियौ--आ कुण छे ? उण कहचौ-मारवरिण 
री घाय छे । ताहरा* वर पूछियौ--ञआरा गोद मे वेंटी कुण री छे ? जद घाय 
वोली--बेटी पिगछ राजा री छे । जद ढोलाजी रै धायभाई पूछियौ--धायजी, 
थारो नाव कासू ? घाय वोली--म्हारो नाम है मा घाय | वर्छ पूछियौ-राजाजी 
रे कितरी महक्त**छे ? वाई दोहिती कुणरी छे ? घाय वोली--राजाजी रै 


ना 


पास खरगोश उनिकला इडउंदैडता *कटि “आइचर्य 
जलगाम सब्रफीम ध्तव ० ्स्त्री। 
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चीज शी: 








मह॒त्त च्यार छ। वाई दोहिती देवडा री छै ) वरछ घावभाई पूछियौ-राजाजी 
रो प्रठे आवरण क्यू हुवी ? घाय वोली--अठै पांणी घणा अर उठे मेह न 
वृठी, जिस सूं खड़" पाणी रो कसालौ' हुवी, तद अठे आय रहया। इतरी 
बातां आपस में हुई । पद नक् राजा पिंगछ राजा कना सूं सीख माय ऊठिया । 


मारग में आाग्तां ढोलाजी है घायमाई राजा नकछ सू मारवरिस री सगद्दी 
हकीकत कही | वल्के कहर लागी--सारवरि बहोत सरूप छे। आ ढोलाजी ने 
परणाईजै तो भली | पछे राजा नव्)ठ डेरे आावी। आय दरीखाने वैठौ । 
परधानां उमरावा सारी मारवरि री हकीकत कही | वर्छे कहयौ--श्रा सगाई 
होवे तो भली । राजा नक राजलोक भाहे गया | राणिया आगे मारवरि] री 
सरव हकीकत कही | मारवरि/ सू ढोला रो विवाह करणस्यां । जद राशिया 
कहचौ--भली वात छे। राजा नव्ठ वारे आय कामदारा, परधानां ने कहयौ--- 
आप म्हे पिगछ राजा रै उठे जावां तद थे उणारा ठावा माणसां सू सगाई रो 
कहाव कीजौ। परघानां कहचौ--प्रमांण चढे। पल्छे नत्ठ रोजा पोसाक सारा साथ रै 
वरणाय, सुखपात्ठं वेसि कोतल, छडीदार, चोवदार, नकीव भली सजाई इतमाम* 
सू पिंगल्ठ राजा है डेरे आया | डोढिया आंण उतरिया। ताहरा चौददारां 
विग्क् राजा ने गुदरायौ' । आ्रांपर्ण डेरे नक्त राजा पधारिया छै। इसो सुर 
से पिगछ राजा साॉंम्हा जाय मसिल्टिया। दोनू राजा दरीखाने” गिलमा" रा 
विछावणा ऊपर वेठा । दोनू राजा राजा वाता करे छे। इतरा मे नब्ठ राजा रै 
परधान पिंगछ राजा रा परधानां नू कहयौ--थारै डेरे राजा नक्त मारू मागण 
पधारिया छै। थ्रा हकीकत पिंगल्ठ राजा रा परघाना आपरा घणी नू कही-- 
मारवरणि ढोला ने परणावी, राजा नत् भोत चाहे छे । राजा कहयौ--भली बात । 
पछु राजा पिंगढछ नत्ठ राजा सू अरज करण लागौ--म्हारा देस माहे घास पाणी 
रो कसालौ हुवी जद म्हे रावछी घरती मांहे आरा रहया छा । इसो सुरि नत्त 
राजा वोलियौ--श्रा किसी वात | घरती राजरीज छे। म्हारी थारी श्रेक हीज छे। 
राजा नढठ आदर कियो, जिम राजा वड लोग । 
देस वास से राचछा, अ घोडा श्र लोग ॥ 


घास 'अ्रभाव उसुन्दर ४विद्येप प्रकार की सवारी *ठाठ वाट से 
“ख़बर की ४मर्दाता बैठक का कमरा 5गिह्दे । ' 
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री और 





पिंगछ राजा घणी खुस्याछ हुवी । ताहरा राजा नक्न बोल्यी--मास्त स्ह्वारे 
खोले ' घाली । ताहरा पिंगछ वोल्यौ--आ्राप फुरमात्री” सु कबूल कियी ! 
पण म्हे अवार बीखे आया छा | ताहरा नक्त राजा बोल्यौ--बीसी क्‍्यांरी छे ? 
ज्यारे हाथी घोडा हसम रेत सारी ही साथ छे | थे मारू म्हांने थी, तिण सू 
आपरो विसेख हितारथ होय | ताहरां पिगढछ राजा कहयी--प्रमाण । आप 
राजी तिक्‌ कवूल। झा मारवरिए म्हे आपरे सो््| घाली। इसो सुण नछ राजा 
खुस्याल्ठ हुवी । 
सगपण होवे जो गुणी, व्े* प्रीत अ्रसमांन 
नत्॒ववर राजा पिंगछँ, वहिया श्रेटवा बैण ॥ 
कुवर श्रनोपम माहरे, सम जोडी ससार । 
तिण ने मारू दीजिये, दीसे देवकुमार 
तव राजा पिंगछ कढ़े, बात श्रेह प्रमाण 
सही करे सैणा तरी, पूछी ने परियाण ॥ 
न राजा बोल्यौ--श्रेकरसा कुवरि ने बुलावी, ज्यू म्हे देखा । हेमां बाय मारू 
ने नकछ राजा री हजूर ल्याई | नक राजा देख खुस्यात्त हुवो । 
नक जद निरसखी मारवी, जाणे वियौ' मयक ॥ 
उभाखौ" आनीर भ्रलि, कोई नहीं कछक ॥ 
नक् राजा मारवरिं री खो& भरी । सीख दीवी । पछे नतक् राजा पिंगह 
राजा कता सू सीख माग डरे आया । 


राजा नछ राजलोक भाहे गयौ अर कहयौ--म्हे कवर री सगाई कीवी । 
ताहरा सारो राजलोक राजी हुवो। राजा पिंगढ पण राजलोक माहे गयी । 
मारवणि ने लडावणर लागौ | तद ऊमा देवडी बोली---श्राज वाई ने क्यू लडावी 
छो | ताहरा पिगक राजा हस ने कहयौ--मारवणि ढोला ने दीधी । श्राज सगाई 
करी । भरा हकीकत सुणि ऊमा देवडी बोली--धिग* म्हारो सुहाग | म्हारी डीकरी 
मोनू विण पूछिया ही दीधी । म्हारे तो बेटी जीव छे । 
श्राखै)९ उमा देवडी, मालम हीय विचार । 
मोह पियारी मारवी, दीघी समदा पार॥ 


अमन्‍भभ 


मन 


गोद कहो अउसेना उछितार्थ बढे दूसरा "उजाला 
जप्यार करने लगा “घिक ?“कहती है। 


हा 
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कथा अणदींठी कुवर, कियौ ज सनमन काय । 
पटराणी सू पी कहे, जिहा सीर त्या जाय ॥ 
राजा राणी सू कहे, देखे कवर बुलाय। 
तौ सगपरणा कीजौ तर, दीठा आवे दाय ॥ 


ताहरां पिंगक राजा री राणी नक्राजा नू कहाडियौ--जु आवतही कवरजी 
ने हेकर सांमेठ॒ज्या । ताहरां न राजा पोसाक बणाय, सिरपाव पहिराय मेलियी । 


नकवर नक्ठ राजा तणौ, ढोलो कवर अनूप । 
ह राणी राव पिंगछ तणी, रीमके देखी रूप ॥ 


रांणी कवर नू देख वहोत राजी हुई | खोछ भराई। सीख दीधी अर पिंगछ 
राजा सू कहयौ-- 
पिंगछ्क रावरी मारवी, दीघी समदा पार! 
। झाखे ऊमा देवडी, वालम हीय विचार ॥ 


राणी वोली--मसहाराज, आप सगाई कीवी सो तो भलो कांम कियौ पण अब 
विवाह तौ पिग्छ्त जाय कीजौ । अवार विवाह करस्यां ती लोग कहसी--वेटी देय 
वीखौ काढियो। >> - ,-८ 
राणी राजा स्‌ कहे, वात विचारी जोय। 
विखे दिया ज डीकरी*, हासौ करसी लोय 3 ॥ 
ताहरा पिंगक राजा बोल्यौ-- 
जिम थे जाणौ तिम करो, राणी सुणो सविद्ध । 
राजा 'राणी स कहे, म्हे यो सगपण किद्ध ॥ 
इतरी वारता राजा राणी रे हुई। पछे भला पिडत वुलाय लगव थापियौँं । 
- रगराग हुवे छे । पथर रा तोरण थाभ रोप्या छ॑ । घणा उद्धाह* करे छी। 
तीले नेत्र माड्हो*, तोरण थभ श्रमोल । 
गाव वधेरे पररिया, मारवणी ने ढोल ॥ 
पिंगछ विवाह रचावियौ, पढिया वेद पुराण । 
घरण भटियाणी मारवी, ढोलो क्रम राण ॥ 
पिंगढछ राजा री कुवरि, नक्क रो कवर सगाह । 
ढोलो मारू परण्िया, छोटी ऊमर माह ॥ 


सगाई “लडकी उलोक “निश्चित किया आनन्द 'ववू पक्ष 
के लोग | 
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दि आस कक की की कई ईी मकर 


मौज समप्पय मागणा, बस बधाई बात । 
ढोते परणी मारवी, दें कोड़ी लख दान ॥ 
मारू सिरे महत्विया), ढोलो सिर कवराह । 
कच्वा बोल न जाणहि, मीठा वोजणियाह ॥ 
अति मोटे श्राइवरा, फ्रिम्ों व्िताह जेशा | 
अरथ गरव खरचा वहुत, पिगछ नरवर तेगा ॥ 
इण तरे घणा उछाह सू विवाह कीघी । पछे पिगछ राजा डायज* घोड़ा, 
ऊठ, चाकर, छोकरी, सोना-रूपा रा थाढू और ही घणी द्रव्य दीन्‍्ही | नीलकरि_ 
सुखपाछ, रथ १२, सेजवाद्द १२, इतरा डायजे दीन्हा | 


अरब पुगक्त नगर सू पिंगछ राजा रे भाई गोपाब्दास कागद मेल्हियौ--आप 
वेगा आवज्यौ। श्रठे सुगाठ हुवी छे। पद्धे कायद लेने राजा पिगछ नक् राजा रै 
डेरे श्राया । कागद दिखाय ने श्ररज कीवी--अरबे म्हानू घरा री सीख होवे। 
पछु नक्ठ राजा घणी मनुहार सू गोठ जिमाई । पिंगढछ राजा ने सीख दीवी । नक् 
राजा पण पहुचावण आया छे। उठे नछ राजा कहयौ--थे इतौ डायजो दीन्ही 
सु तौ वडो काम कियो पण मारू ने श्रेकरसा मेल्ही । ताहरा पिगढछ बोल्यौ--मारू 

' भोलठी छ। धाय विनां, माय बिना घडी झेक रहै नहीं। अवार तो वरस सात 
अथवा आठ ताई कोई मेल्हा नही । ताहरा नछ राजा पण सीख माग पाद्दी आयी । 
आपरा देस ने चढ़ियौ । 

पिंगछू पुगछ आविया, देसे थयो सुगात्त । 
तिन्‍्हे न मेली सासरै, अ्रजेस मारू वाह्व ॥ 
नत राजा हिव आपणा, आयो नरवर देस । 
गाम गाम रा लोक सह, लेले श्राया पेस ॥ 
सक् राजा श्रावै सकल, परजा वात सुणाय । 
जात करें झाया घरे, ढोला ने परणाय ॥ - 

न राजा परघानां, लोका आगे, कवर परणाया रा सगढा समाचार कहया । 
रावणौ' सारो ही राजी हुवो । पिंगछू राजा पण भाई गोपाकदास आगे और 
ही रावणा श्राग मारू परणाया रा समाचार कहा । तरे सहकोई राजी हुवा । 
वर्छ॑ कहण लागा--थे बडो काम कियौ । 


बन 


लिन जततक्‍न्‍न्‍तहतंु्॥0ु 


3महिलाओो मे दहेज मे उहाथी विशेष “जल्दी “छोटी *राजवर्गी 
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दा 5 2 बी कै 46460 क०शी॥९ई नशीली 


यूँ करतां मारवणि वरस तेरा री हुई | ढोलो कवर पण वरस सोछा री 
। 


व्गा 
499 


साल्हकूवर आयौ हिमे), जोवन में भरपूर । 
राजा मन में जाशियी, पिंगछ हुई जहूर* ॥ 
मत कोई जाणावज्यों, माखरिण विरततरे ॥ 
भुय अत्वगी ने भूच नर, थत्ठ ने भुरठ अनंत ॥ 


नक्त राजा आपरा खवास पासवाना सग्ठाहीने वरजिया--ढोला ने मारवणि 
री दिस जणावौ मती । ढोला री सगाई माल्ववे करणस्यां 


मात्ठव देस सुहामणी, जंह सुखिया सहुलोक । 
परणावीज माल्ह ने, देसी सगठछा थीक॥ 
माठ्व देस सुहावणी, भीमसेन भूपाक्त । 
मात्वरिं घी तनु तरि, सुन्दर ने सुकुमार ॥ 


मात्व देस रे विखे भीमसेन राजा कने नंक राजा परधान मेल्हिया । तद 
परधाना भीमसेन राजा नू कहयौ--राजा री कुवरि नत्ठ राजा मागे छे | कंवर॑ 
आपरी भोव्टया घाले छे। तद भीमसेन राजी हुवी । आपरा कूटव राजलोका 
ने पूछी सावो थापियौं। सावो देने आपरा परधान साथ मेल्हिया तिके श्राण नत्ठ 


राजा सू मिल्ठिया | सावी झिलायौ” | नत्)ठ राजा जान करि चढियौ। श्राय ने 
ढोला ने मात्वणि परणाई।॥ 


मालव देसावर घणी, राजा भीम नरिद ।॥ 

तासु तणी घी मात्वरि, सुन्दर सिर मकरद ॥ 

साल्हकुवर रो नातरौ, कियौ मन श्राणद । | 
सजणा मे सोहे कुवर, ज्यू तारा में चद॥ 
खरच अरथ गरथ घणा, पणु पा इधकी प्रीत । 

सारीखी दाई” बिना, चउटे नाही चीत॥ 
हाथ मुकावण हाथिया, दीन्हा तिण॒ से पच । 

नगर पचास दिया वल्, श्रेराकी से पच ॥ 
ढोलो तिण परणावियौ, भ्रणगव्ठ दीधा हत्य । 

ढोलो अति सूख भोगवै, मात्वरिंस रे सत्य ॥ 


सीमसेन राजा आपरी बेटी ढोला नू परणाई । घणौ दत्त डायजी ३०५ हाथी, 


अ्रव “प्रकाशमान जंब्नतात गोद “तय किया *राजा *जोडी। 
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याच सौ घोडा, पचास नगर इतरा दे सीख” दीवी | नक्ठ राजा ढोले ने परणाय घरे 
आया । मालवणि भ्रति चतुर छे तिण सू कवरजी अति हेत राख छे। महलांहीज 
रहै छे-- 


आया नव्ववर गढ हिंवे, जोबन जोग प्रताप । 
आया मन अति रग्र सू, सुख माहे दिन जात ॥ 
चतुरपर्ण लागी हिवे, ढोला सेती प्रीत। 
लागों रग मजीठ ज्यू, चतुरपणी बहु चीत ॥ 
ढोलो मात्वरिय हिवे, करें कतूहत् केव् ॥ 
ढोलो मनर्मानी घणी, माल्वरिय मनमेत्ठ ॥ 
सोेक्ज वरसा सात्वि, कतज वरसा वीस । 
जोड़ी इसडी तो मिलन, जो तूठे जगदीस ॥ 
हसे विकसे मात्ववी, अर ग्रछ लावे कत | 
ढोलो मोहित अति घणौ, दाडिम जेहा दत ॥ 
मात्ववरियण जाणे घणू", मारू माय सललरे । 
पिण ढोलो जाए नही, वीछडिया वेवल्ह ॥ 
वैश वन लोप माठविण, इसने खडे नेह। 
प्रीत ववारण सुखकरण, वलि मीठे वयणोह ॥ 
नित्त नवव्ठी मौर्जा करे, नित तित चवढ्ठी सेज ॥ 
ढोलो मात्वर अ्रेकठा, इधर इधर्क हेज* ॥ 
ढोलो मोहयौ* मात्वि, ज्यू मबुकर वयणेह। 
वहु वा मन लागो इसौ, सारीखे सयणेह॥ा 
ढोलोजी मात्ठठणि रे वसि हुवा छे, तिण सू माकछ्वणि ऊपर सासू घणी रीस 
मा 


ओक दिन रे समाजोग कंवरजी पण वारे पधारिया छे। खवास पासवानां 
मुजरों कियौ, तद माकतवणि विचारियौ” झ्याज तो सासू रै पगै छागण जावू । 
ताहरा घणा अहकार मांन सू -पगे लागण चाली । सासू मात्शवणि ने देख वोलती 
हुई--हू तो अठा सू परी ऊठस्यू । माक्तवणि रो मुहडौ” देखू तही। पगे लगाड' 
नही । तरे सासू रा मु हडा आगे दोय च्यार पुखती-वडेरी लुझाया* हुती, त्या 





१ विदा ज्बहुत ञ्श़्ल्य डे असाधारण श्प्रेम द मोहित किया 
ठ्‌ 
"विचार किया न्मृंह €स्त्रियाँ ॥ ह 
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कहयौ --थे गुनी माफ करौ। पगे लागणदबौ । तद वांरौ कहयौ मांनियी । 
माक्ृवणि आय पे लागी । जद सासू वोली---कोई नहीं, अर कहण 'छागी-- 
गरव गहेली माकठ॒वण, कहियो कोइक बोल । 
म्राखरि झब्ठगी हुई, तद मेहयी ते ढोल ॥ 
सासू आपरी सखिया नू कहै छागी--बडी वहू मारवणि रो आंणो करस्था। 
इसौ सुण मात्वणि सासू कन्हा सू मुरडि* परी ऊठी। मात्ठवणि घरे जाय 
विचारियौ---सासू सुसरौ मो ऊपर गाढ। रीस मे छें, सु मारवणि रो आणी 
करासी। म्हारी दौड ती कवरजी ताई छे, स्‌ हू म्हारे जतन गाढौ करू । 


तरै पाधरी कवरजी री हजूर श्राई । कंवरजी ढोलिये बैठा छे। माव्यवणि 
आण मृजरौ कियौं, तद कवरजी हाथ पकड ने घणा भ्रादर सू मालवणि नै 
ढोलिये बैसाणी । पण माक्रवणि बदल घणी छे। तद कवरजी पूछियौ--थे 
दिलगीर क्यू" ? माक्ृवणि बोली--हज आज मोनू सखिया कहे छागी--तू इतरौ 
सुहाग रो गरव करे सूृ तीने कवरजी सुहाग रो कासू *' दीन्हौ ? ढोलोजी 
बोलिया--थ फिकर मत करो । कहस्यौ तिको देस्या ।था 'उपरन्त" म्हारे काई 
छे | म्हारो जीव छे सोही म्हे थान्‌ दीन्‍्हौ छे । और ही थांरे जोईजे सो मागी। 
हु थाने देस्यू । तद माल्तवणि बोली--आप- देस्यौ पण सुसरोजी नही देसी । 
ढोलोजी बोलिया---मोनू चावसी सु थारो हुकम कोई लोपे नहीं । ताहरा माकछवणि 
बोली--च्यारे दिस रा मारग म्हाने सूपीज । डोढी म्हांने सूपी जे। म्हारे विगर* 
हुकम आपसू कोई पगे लाग मिलण पावे नही । वर्क डोढीदार, खवास, पासवान, 
रावव्ठी हजूर सारे ही म्हाराहीज रहे । इतरो कवरजी कनन्‍्हा सू मांगू छ । 
कवरजी इण वात रो कागद लिख दीन्हौ | कबूल कियौ । मात्वणि आपरा 
इतवारी चाकर, भला भला ठावा माणस आदमी से दौड बुलाया | तिणा ने 
घोडा सिरपाव” घरों द्वव दे राजी किया। पल्चछे कितराहेक नै कहयौ--थे 
आदमी चाकढीस अथवा पचास ताई” तौ च्यारां ही कानी नतवरगढ रा दरवाजा 
रही । कितराहैक ने डोढिया राख्या। कितराहेक नै कवरजी री हजूर ,राख्या । 
माहिला वारलां से कोई ने कहभौ--कोई पृगछगढ था आदमी श्रावै तिण कन्है 


प्स “गुस्से से बल खाकर उंहताग क्या “बढकर ध्विना 
“पूरी पोसाक “तक! 
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मारवणि रो कागद होय तौ कागद खोस नै फाड नाखज्यौ श्रथवा म्हाने पहु चती 
करज्यौ । आदमिया ने मार नाखज्यौं। इसी भव्ठावण' दे, च्यार दरवाजा श्रादमी 
राख्या-- 


तिहा माठ्वण राखिया, पीहर पोहरायत"* । 
पथी जु पिगल्ठ सारगा, मारथा जावे नित्त ॥ 


इण भाति साछवणि ढोलाजी ने वसि किया छे । 


इतरा मांही नक्तवरणगढ से अ्रक परदेसी घोडा रो सौदागर घोडा लेय ने 

आयी छे | उणारा घोडा घणा ढोलाजी लिया। ताहरा सौदागर मास पाच 

नव्ववरगंढ माहे रहयौ । उठा सू पईसा घोडा रा चुकाय दिया तद सौदागर परो 

हालियौ । पुंगछगढ आशण+ उतरियौ छे । श्रठे पिगछ राजा घणी मनुहार करि 
राखियौ । घोडा दो च्यार मोल लिया । हिवे मारवरिि री वात चाले छे । 

जिम जिम घरा अमलाएँ किया, तार चढती जाय । 

तलिम तिम मारवणी तरणौ, तन तरणायौ" घाय ॥ 

हंस गवरण कदव्ठी सुजघ, कटि केहरिं जिम खीरणा । 

मुख ससहर खजन नयणा, कुच श्रीफत कठ वीण ॥ 


मारवणि पदमरिण,, ने चद्रमा सो बदन, म्रगलोचणी, हस की सी गति, कटि सिघ 
सरीखी छे । काया सोछमों सोनौ, मुख री सौरम किस्तूरी जिसी छे। गात री 
सौरम' चदण सरीखी छे | नासिका जारी सुवा री चाच तथा दीपक री सिखा 
सरीखी छे। पयोधर श्रीफछ जिसा | वाणी कोयरू जिसी । दात जाणो दाडिम 
कुछी । वेणी जाए तागणी । वाह जाए चपा री डाछ। श्रेडो सुपारी सी ने 
पगथढ्ठी स्थान” री जीभ सरीखी छे । वर्क मारवणि माहे तौ अनेक गृण छे पण 
ववेस्वर कहे छे---भ्रेकण जीभ करि कितराहेक गुण कहया जाय | वर्क मारवणि 
रें सातवीसी सहेल्‍या छे तिके पर महा सुघड छे । त्यासू मारवरि बात विगत 
करने दिन वितावे छे । 
इसे सम मारवरिं गाव सू अध कोसेक वाग छे उठे खेलणश ने गई। उठे ही 
सौदागर उतरिया छे | 





3अलावश प“पहरेदार >श्राकर अधिकार *उभार पर सौरभ 
>स्वान। 
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साक समे सौदागरे, श्रा यण नग्रर उचार। 
बैठा हस तिण भवसरे?, नयणा नीर निखार]! 
सौदागर मारवरणि ने महा अदभुत देवगता जिसी देखने कहयौ-- 
सुन्दर सोहग सुन्दरी, अहर अलताएरँ रंग । 
केहर लकी खीण कटि, कोमछ नेत्र कुरग ॥ 
वर्छ सखिया ने पूछियौ-- 
तिण देखत ही पूछियाँ, कुण है राजकुमारि | 
किह पीहर किह सासरो, विगत कही सुविचारि ॥। 
सहेलिया वोली-- 
-.. कुवरि पिंगछ राव री, मारवरि इण नाम । 
नकवरगढ ढोले कूवर, परणी पोहकर ठाम ॥ 
वात सुणी सौदागरे, जाण्यी सर्व ब्रतात। 
बाकपरों परण्या विन्हें”, अन्तर पड़ी अनन्त ॥ 
फेर सौदागर कहयौ--- हे 
सी जोयण जे मेल्हिया, ढोले कृवर तुम्हा। 
को अवशुण था गोरडी, विच दाखवौ"* अ्रम्हा ॥ 
सिन्ध परे सौ जोयरा? मिल्ममिछ चीजलछियाह । 
ढोलो नरवर सैरिया” मरवण पुगव्ठियाह ॥ 
इतरा माहे सखिया वोली--सौदागरजी, थे कठासू पधारिया छौ ? ताहरा 
सोदागर बोल्यौ---हूुं चव्यरूढ घोडा वेचणु गया छौ, उठे महीना पाच-सात 
रहयौ । ढोलेजी म्हारा घोडा लिया | मोसू घणी महरवानगी करे छे। म्हारै 
भाई हुवा छ । तद सहेलिया बोली---उठा री म्हांने हकीकत तो कही । कासू रग- 
ढग छे ? इतरे सौदागर नत्ठवरगढ री हकीकत कहै छे । 
... इतरै समै* पिंगक राजा रो खवास घोडो फेरवा* * सार आरण निसरियौ* 
“ सु ऊ पण वैस गयी । मारवरिं छानैसी बाता साभव् * *छे । सौदागर बोल्यौ--- 
ढोलाजी लौ भीमसेर्न राजा री वेटी माव्ववरिंग परणियौ छे, तिणा रै बस" * घणौ 





)श्रवसर पर अघर उल्ाल पुष्कर “दोनो “कहो श्योजनो 


पर 'शहरमे “समय "'टहलाने "निकला "सुनती है 
१5बद्य मे । 
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छे | च्यारा ही दरवाजा आपरा आदमी राख्या छे। खवास ढोलाजी कने आपरा 
पीहर रा राख्या छे | डोढियां आदमी ग्यापरा पीहर रा छे। अठा सू आदमी 
मेल्ही छे जिको तौ नक्॒वरगढ मे ही घसरणा' पावे नही । कायक्क" खोस लेवे 
सु तौ मात्तवरि ने जाय सूपे अर आदमी ने मारनाखे छे । 
आर हकीकत सुरि राजा रै खवास राजा री हजूर कही। ताहरां पिगक 

राजा सौदागर ने बुलाय सारा समचार पूछिया । सौदागर सारा ही कहया । 
वर्छ सौदागर बोल्यौ--कवर मोटो दातार, कामदेव रो-अवतार छे। आपरी बेटी 
परा पदमणी छी । इतरी हकीकत सुर सौदागर नू सीख दीवी | पिंगछठ राजा रे 
मन भें चिन्ता घणी छे-- 

सौदागर सदेसडा, सामत्ठिया श्रवसण्पह । 

मारवरिं मनमथ हुई, मृक्योः जत् नयणेह ॥ 

स्व सहेली साध करि, घरि आ्रावै मैमतरं । 

स्यामा" श्रावण सालियों, चले न चाहौ चित्त ॥ 


माखरि।स विरह री मैमंत हुई थकी सखिया साथ चाली आवे छे। इसे समे 
उतराद री घटा हुती तिण माहे मेह गार्जिया । तद मारू बोली-- 
वीजब्विया निलज्जिया*, जल्हहर तूही लज्जि । 
सूनी सेज विदेस पिव, मुघरइ मुघरइ गज्जि ॥ 
इतरे वीज” खिवी” ताहरा वीज ने दृहो कहचौ--- 
वीजुब्धिया चहव्ठावहक्ठि, आभइ आभइ श्रेक। 
कदी मितल्ट उस साहिवा, कर काजढछ की रेख ॥ 
वीजुल्िया चहल्वावहछि, आभइ अप्भइ च्यारि। 
कद रे मिलूली सज्जणा, लावी बाह पसारि ॥ 


इतरी बात करती थकी, विरह-मैमत हुई मारू घर आई । परा सखिया सू 
वात विगत करें नहीं। मत माही क॒वरजी वस रहया छे सु राते सूता सपनो - 


लाधौ--जारों कवरजी आर मिल्ठिया छै। जांगी जद देखे तौ क्यूही नही | जद, 
मारू अकण सहेली नू कहै--- 


घुसने कागज इंठलकाये ४विभोर *स्थामा निलंज्ज 
9विजली पचमकी। 
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सीसी सजी सजी 


जाए हू हिवड़े हुवोी, सैणा हदो" साथ। 
जे सुपनौ साचौ हुवे, तौ,घालू' गछ बाथ॥। 
सुहिणा* आया फिर गया, मैं सर भरिया रोय । 
आय सुहागणा नीदडी, सजना देखू सोय ॥ 
जद जागू तद अकली, जद सोऊ तद बेलर ।- 
सुपना मोने छेतरी*, वीजी तीजी हेल॥ 
सुपना तौ मोने दही, तोने दहज्यो अग्ग । 
सौ कोसा सज्जण वसे, सूती थी गढछ लग्ग ॥ 
सुपना में सज्जण मिल्ठया, मैं भर घाली वत्थ। 
नीद गईं पिउ वीछडया, जागत पटक हत्य ॥ 
जब सोऊ तब जागवै, जब जागू तव जाय । 
मारू ढोलो सभरै*, इण पर र्यणण विहाय ॥ 
सहिया सोइ विदेस पिव, तन हिन जावे ताप । 
वावंहिया? श्रासाढ जिम, विरहण करे विलाप ॥ | 
सो जोजण * सज्जण वसे, रैण सतावे श्राय | 
इणा” परदेसी वल्लहै”, खरी सताई माय॥ - 
सपने सज्जण पाइयां, हू सूती गछ लाय.। 
झ्रौर न खोलू श्रंखडी, मत सज्जण फिर जाय ॥ 
सखी सहेजा माणसा , सुपन्ता पिव मिल्तियाह । 
फिट रै नयण कुलक्खणा, जागी ने गमियाह" १ ॥ 
मारवरि सखिया ने पूछे--- ह 
मारवणशि सखिया कहै, मो परणाई-केथ । 
पीव कठे जाणा नही, हू श्रेंकलडी श्रेथ ॥ 
: इतरा विलाप करण लागी तद सहेल्या वोली--- 
इक महा मन इचरज) * हुवी, साभर्ठ)3 बात सप्रेम । 
त्या अ्रयदीठा) ४ सज्जणा, क्यू कर लागौ प्रेम ॥ 


ता 


'* का सपना उंदो अछली “जलाई बध्याद करती है 
>पपीहा "योजन “बवललभ “आनन्द लूटेंगे **खोगये **आ्चये 
33सुनो डअनदेखे | 
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की 


समकी सखियां मारू नै कहै लागी--बाईजी थांने विना देख्यां प्रेम उलटियौ सु 
कांई जांणीजे ? परणिया जद तौ वरस डोढ रा छा। कंवरजी तीन वरस रा छा। 
वीवाह थाछी मांहे हुवी छी सु थाने याद ही आवे नही । कवरजी नू पिछांणी' 
ही नहीं, अर प्रेम इतरो लगायौ छे । थे रात दिन कवरजी रो समरण'" करो 
छी । ज्रेक पल भूलौ न छो सु म्हाने घणोौ इचरज हुवे । 
सखिया आख3 मारवी, तू मन निहचैई राख । 
आक्जजाल* मत करे, म्हासू साची श्राख ॥ 
तद मारू वोती--थे अणुदीठा री वात कही सु सांची, पर सिंघ रा बच्चा लू 
हाथी मारणा कुण सिखावे छे ? अर थे काई और वात मन में विचारता होस्यों 
पण म्हारे तौ मन ब्रेक निकेवक्त” ध्याव कवरजी रो हीज छे। कंवरजी री सूरत 
म्हारा हिरदा मे वस रही छे। रात सूती ने कवरजी आरा जगावे छे। रात-रात 
भर नींद आवे नही | म्हांरी खोड़” तौ अठे छे श्रर जीव नव्वरगढ मे छे। 
थे घीरज वधावो सु म्हे वात जांणा छा। पर मन कवरजी सू मिलण ने घर 
शाखतौ* पड़े छे । 
सखी थे सज्जण वल्लहा, जे श्रणदीठा तोय। 
पल पल भीतर सभरै*, न विसरे खिण कोय ॥ 
स सनेही समदा परे, वर्स जु हीय मझार । 
कु सनेही घर झागण, सात समदा पारतवा - 
जे जीवण ज्याही तणौ, सो ज्या चित्त वसत । 
घारा दूध पयोहरा, क्यू वाढ॒क चूघत ॥ 
यू विलाप करता रात नीठ*” काढी । परभात रै समें सखिया जाय राणी 
देवडी आगे मारवणि री सारी हकीकत कही--- 
सखिया रांणी सू सकछ, विवराये? 3 सहनांरिय । 
साल्हकुवर सुपने मिक्त, पदमरण अग कुमलारि ॥ 
ढोला सू चुपने मिलन, मारू चित्त उदास ।॥ 
कागद वेगा मोकल्होँ)*, खबर मगावों जास ॥॥ 


)पहिचानते “स्मरण उंकहती हैं निदर्िचिन्त टालमटोल 
केवल मात्र ४घरीर 'उतावला “यादकरती है ?*मुश्किल से 
वर्णन क्या “टेसेजो। 
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3 95239 कै बीरींएशीएई 


अब राणी सखिया गोढे श्राई। तरे समाचार साभक्ठ” ने सखिया नू 
पाछौ कहै छागी--ढोलोजी तो मात्तवणि रै वस छे सु मात्ठवणि मारग भ्ापरे 
वसि कीना छु। आपणोौ कासीद जाय तिको मारियौ जाय छु | में तौ कांग्रलछ 
समाचार घणा ही मेंलया पण पाछौ कोई आवबे नही । वर आदमी मेंल्ह्ू जिका 
भरण सू इरता जाय कोई नही | 
क पूगत्ठ थी नित परठिया*, ढोले निरत न होय । 
मात्वणी मारे तिहा, पूगछ पथी कोय ॥ 
वाट व कोई वहि सके, रूघा घाठ खत्छाहर । 
तत॑वरगढ पहुचे नहीं, सदेसा सयणाह ॥ 
वो राणी सखिया मे कहै--- 
राणी सखिया ने कहै, सुण वातडी समद्ध । 
समभाई राखो से, मारू महिला मद्ध ॥ 
सखिया पाछी मारवणि कन्‍्हे श्राई । पाछा स राणी बछ आदंभी मेल्यौ-- 
ढोलाजी कन्‍्हे । साथे कागद दीन्हौ, तिण माहे घणी मनुहार लिखी । 
कांसीद नत्यंवरगढ जाय पहु तो” | तद मात्ठठरिण रा आदमिया कासीद नू 
मार ताखियौ । कागद लेजाय मात्ववणि ने सूप्यो, तिश कागद बाच फाड 
नाखियौ । आदमिया नू सिरपाव दियौ | यू करता बरस वीतौ पण ढोलाजी ताई 
कागद कोई पहु तो नही । ओेक दित रे समाजोग तिखडिये महल मारवणिजी 
पीढिया छे । इतरें पपीहो वोल्यौ, तिण नूँ कहै लागी--- 
काम जगावण पिय कहण, बोल न वावहियाह १। 
हूं छू चाकर गोरडी, कहि प्रिय आवरण काह॥ 
सबखिया मो परदेस पिव, तन ही न जावे ताप । 
वावहिया झआसाढठ जिम, विरहण करे विलाप॥ 
बावहिया ने विरहणी, या विहु श्रेक सभाव। 
जब ही वरसे घन बणो, तवहि कहै पिव झाव ॥ 


वबावहिया डूगर दहण", छडि हमारो गाव । 
सारी रात पुकारियों, ले ले पिव को नाव ॥ 


न 


सुनकर मेजे टउदुश्मनो से पपंत्रवाहक “पहुंचा 


3 पपीहा 
>जलाने वाला । 
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वावहिया नील पंखिया, मगर जे काछी रेह 
मत पावस सुर विरहणी, तलफ तलफ जिव देह ॥ , 
बावहिया चंढि डइगरे, चढ़ि ऊचे री पाज। 
मत ही साहिव वाहुडे, सुण मेहा की गाज ॥ा 


विलापात करतां करता मारवणि नूं घडी दो मीट लागी छे | इसे समे सर 
मांहे कुरका वोली | तद मारू जाग ने कुरका सू वोली-- 

कुरफदियां कुर्छाइयां', घरि पाछिले दरगर। 

सूती सज्जण संभरगाट, करवत चूही अंग ॥ 

कुरफडिया कल्ग्रिक्त किये, सरवर पहली तीर | 

निसि भर सज्जण सल्लिया, नयणे बूहा नीर॥गा 


सखियां कुरभा ने कहै छे--म्हारी वाईजी थाने ओछ भो” देवे छे।थे अवोली 
रहौ । मारू ने थारो साद ओरमो* लागे छे। थे रात ने क्यू कुरबौ छी। थारा 
भरतार” तौ कन्‍्है छे | वीजी थांने किण वात री चाह छे सु थे कुरत्ठौ ? म्हारी 
वाई ने थांरो साद सुणियां विरह उलट छे, जद थाने झोछ भा देवे छँ। इतरौ 
सुण कुरका बोली-- 

जुरा कप जोवन खिसे, घटे ज नवक्ो नेह । 

ओ्रेक दिहाड़े” सज्जणा, जम करसी जुघ ओह ॥ 
मारू वोली-- ह 

राते सारस कुरव्िया, गाजि रहे सब ताल । 

जाकी जोडी बीछडे, ताको कूण हवाल ॥ 
वर्क मारू कुरका ने कहै लागी-- 
कुरमडिया दो पांखड़ी, थांकड विनठ वहेसि। 
सायर लघी- प्री मित्ठठ, प्री मिक्ति पाछी देसि॥ 


म्हे कुरफा महिरांण री, पाखां किणहि न देसि । 
भरिया सर देखी रहा, उड आधेरि!" बहेसि ॥॥ 


कै 


अवन्‍ननीतीतीततवव3क्‍व3व-व न _तभ त तहत न्‍ञ++ 


)पीठ पर “करुण स्वर मे बोलने पर 3पानी के गइढ़े पर “याद किया 


*उपालंम 'अनखावना, विरह-व्यया जगाने वाला *पत्ति “दिन 
औलाघकर “बहुत दूर । 
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हि आस की कक कक कक ही कही ही बीई 


आधमणी ” उपराठिया, दिकक्‍्सण सामहियाह । 
ग्रेक सदेसो कुरकडी, ढोला लू कहियाह॥ 
माणुस हवा त मुख चवाउं, म्हे छा कूभडियांह । 
पिव सदेसो पाठविसु, लिखदे पाखडियाह॥ 
पाखे पाणी थांहरइ, जकि काजू गहिकाइ। 
सयणा तणा संदेसडा, मुख वचने कहिवाइ ॥ 


इतरा दृहा बिलापात रा मारवणि कहिया तिके ऊमा देवडी सरव सुण्या । सुण ने 
पिगछ राजा आगे जाय हकीकत कही--- 
सहि प्रियतम सदेसडा, मारवरशि कहियाह । 
माता मन में जारियो, विरह वियाप थियाह॥ 
राणी ऊमा साभव्थधा, मारू तरा ज वेण । 
ऊमा मन में जाणियो, मारू मेलू सेण॥ 
आखे ऊमा देवड़ी, साभक्त पिंगक् राव। 
_ विरह वियापी* मारवी, नहिं राखण रै दाव ॥ 
ऊमा देवड़ी राजा पिंगढ ने सारी हकीकत कही । ताहरा राजा पिंगछ वोल्यौ--- 
नित नित नवका साडिया, नित नित चवत्ठा साज । 
. पिंगछ राजा पाठवे, ढोला तेडण काज ॥ 


उहा था इथ आवे नही, इहा का उथ न जाय | 
ढोला-मार सदेसडा, _ वीच बढठाऊ'* खाय ॥ 


पिंगछ राजा ऊमा देवडी ने कहण लागौ--करा काई, आ्रादमी तौ घणा ही 
मेल्हिया” पण पाछी कोई श्रायौ नही । सारा ही मारिया गया । 


राजाजी घणा दलगीर थका वैठा छै, तरे राणी वोली--मैं तौ आपने कहचौ 
छौ--इतरी अ्रवकगी” मत द्यौ। तद राजा वोलियौ--सू तौ पार पडी पण श्रवै 
थे कहो तो भीमसेन पुरोहित ने मेल्हा" । राणी वोली --भली वात छे, मेल्ही । 
तद भीमसेन पुरोहित नू हजूर वुलाय ने राजा कहयौ--पुरोहितजी, थे नत्ववर- 
गढ पधारी । कवर ने वुलाय ज़्यावी। ताहरा पुरोहित कहयौ---प्रमाण ऊचा लेस्यू। 
इतरा माहे मारवणि री झेक सहेली सुणती हुती तिण आय मारवणि ने कहचौ--- 


पश्चिम “सामने, तरफ डैकहें सुने व्याप्त हुई 5 बटोही 
भेजे सर भमेजे। 
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राजा पुरोहित तेडियउठ?, जाई ढोलउ लाव | 

सखिया मारू नू कहइ, हुवउ आखंद उछाव ॥ 
ताहरा मारवणि ओेक सहेली नू दृहो सिखाय ने पाछी मेल्ही--- 

वावा विप्र न मोकछी, ज्याकी उत्तम जात । 

मोकलछ घर का मगता, विरह जगावँ रात ॥ 

प्रोहित न मेल्हौ वापजी, मेल्ही मंगराहार। 

गाय वजाय रिफावसी, ल्यावे साल्हकुमार ॥ 

ढाढी ग़ुणी वोलाविया" राजा तिणही ताल । 

नरवरगढठ ढोलइ करन्ह्ड, जावउ वागर वाल ॥। 
राजाजी ओैं दूृहा साभक ने पुरोहितजी ने तौ नेठिया। ढाढी दोय भाई छा 
त्याने वुलाया-- 

राजा प्रोहित राखियो, मेल्या मागरणहार। 

जे भेदकर्टे गीता तगा, वात करइ सुविचार ॥ 
राजाजी, दोनू भाई ढाढियां ने कहण लागा--देखा म्हारा नाहरा, जावता सूं 
जाज्यौ । घणा सावधान रहज्यो । और ही गाव रो, और ही काम रो नाम 
लीज्यौ । कागद अंक पिंगढ्ठ राजा ने मेल्हियो“ तिण माहे घणी अरज लिखी छे । 
ओक कागद ऊमा देवडी दमतीजी ने सेल्हियौ तिण में अरज लिखी--म्हे तौ 
आप रा थका छा। वाई ने आपरे खोल * घाली छी। अब तो कवरजी ने वेगा 
मेल्हज्यौ । वक्क पिगछ राजा ढाढिया ने घोड़ा दोय पाच-पाच से रिपियां रा 
दीवा । तीन ऊठ वगदादी दीन्हा--स्नौ कोस जाय तौ ही था नही । -डेरै-डांडे, 
कपडै-लत्ते जलूस वणाई छे । सोने री कटारी तरवार वाघण ने छे । आदमी 
दसे'क चाकर साथ लीन्हा छे-- 

मारू सनमुख तेडिया, कहर संदेसा कज्ज। 

कहौ कद थे चालस्थौ*, कांइ विहाणै* अज्ज ॥ 

आज निसह” स्हे चालस्यां, वहिस्या पंथी-वेस । 

जो जीव्या तौ आवस्या, मुवा तो उणहि ज देस | 
ढाढी दोनू राजा पिंगढछ कन्हां सीख माग मारू कन्‍्हे आया । मारवणि सारा दृहा 


उद्ुलाया वुलाये उसेंद जानने वाले भेजा “गोद “चलोगे 
ज्चबेरे रात । 
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पहली आपरी सखी नू सिखाया हुता, उण सखी ने हजूर वैसांणी । मूढे आगे 
ढाढी बैठा छै, त्याने सदेसा रा दृहा कहै छै--- 


मारू सखी सिखाविया,  मारू राग उपाय। 
'दृहा सदेसा तणा, दीया तिहां सिखाय ॥ 
नतत्वर देस सुहामणौ?, जे ढाढी जावेस । 
मारू त्तणा सदेसडा, ढठोले कवर कहेस ॥ 
ढाढी जो ढोलो मिल, कहे अ्रम्हीणी बत्त ।_ 
धरा करियर री कब ज्यू, सूकी तोइ सुरत्त ॥ 
पंथी श्रेक -सदेसदी, लग ढोले पहुचाइ। 
जोवन खीर-मुद्र* हुई, रतन ज काढी आइ ॥ , 
पथी श्रेक सदेसडी, लग ढोले पहु चाइ ॥ 
जगा केछिनि फल्ठि गई, स्वात जु वरसउ आाइ ॥ 
पथी श्रेक सदेसडी, लग ढोले पहु चाइ। 
जोवन जावीै प्राहु णौ३, वेगेरी घर आइ॥ 
पथी हाथ सदेसडी, घण विललतीएँ देह। 
पग॒ सू काहे लीहटी*, उर शब्रासुआ भरेह ॥ 
स्देंस मत मोकलछीो, प्रीतम तूं श्रावेस। 
 आगलडी ही गक्ि गई, नयण न वाचरण देस ॥ 
जे .ढठोला न श्रावियों, सावण पहली तीज। 
“ बीजकू तणे भमावूकंड, मूघ” मरेसी खीज ॥ 
जे ढोला न आवियो, काजक्िया री तीज । 
चमक मरेसी मारवी, देख 'खिवती वीज॥ 
हिवडा* भीतर पैस कर, ऊगी सज्जण रख । 
नित सूख नित पललवे? ", नित नित नवक्छा दूख ॥' 
अकथ कहाणी प्रेम की, किणुसू कही न जाइ | 
भूगा का सुपत्ता भया, सुमर सुमर पिछताइ ॥ 
चंदरा देह कपूर रस, सीतछ गग प्रवाह 
मन रजण तन उल्हवण" १, कर्दे मिक सी नाह ॥ 


_ सुहावता “क्षीर सागर उपाहुना ४विलखती हुई श्लकीर 


ब्चमक से *मुघा “हृदय *वृक्ष १*पल्लवित होता है *१उल्लसित 
करने वाला । 
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वालभ" झेक हिलोर दे, श्राइ सकई तौ झाड । 

वाहडिया थे धविकया, काग उडाह उडाइ॥। 
हिवे ढाढी पूगढुगढ सू चालिया छे । पोहर रात गया ऊहड सोछ खी रै गाव 
आण उतरिया छे । पछ डेरी कर, दोन्यू भाई सुभराज करण ने ऊहड सोछ खी 
रे दरवार गया । उठ जाय सुभराज कियो । उरली-पैली वात करने पूछियौ--- 
ठाकरा, राजरा गाव सू नव्ठवरगढ़ कितरा कोस छे ? ऊहड बोलियौ--थारै 
नतवरगढ कासू काम छे । तद ढाढी वोलिया--राजा नक्त बडौ दातार छें, 
तिण ने जाचवा जावां छा। ताहरा ऊहड वोलियौ--जाचण जावी छो सु 
म्हाने मालम छे । अर थे म्हासू डरो मती। महे थानू नव्ववरगढ रा सारा 
समाचार कहस्या । 

जाचिंग जाचण हाणियार, ऊहड साम्हा त्तोय 

उणरे श्रेसी गोरडी, जाए न पावेँ कोय ॥ 

थे जावी छीो नव्ववरे, ढाढी सुणो ज बात। 

माव्ठणी चौकी रहे, पथिया करे जघात ॥ 
सारा ही नव्ववरगढ रा समाचार ऊहड सोक् खी ढाढिया ने कहया। मात्ववरित 
री चौकी रहै छे तिकी सारी हकीकत कही । ढाढिया ने घणा आदर दीन्‍न्हो। 
सखरी जायगा डेरौ दिरायौ। ढाढी रात॑ उठ रहया | परभात ही डेरसे लाद 
ऊहड सोछ खी कनन्‍्है आया । आय ने सुभराज कियौ--- 

ऊहड मोटो राजवी, सोछ खी सिरताज | 

थासू मित्ठिया मन महे, झआराद हुआ ज झाज ॥ 
ऊहड कना सू सीख माग ढाढी आगा चालिया छे । मारवणि पृग्ठ बैठी दिन गिरे 
छे। ढोला री वाट देखे छे॥4 तितक़ा" काग्र-सोर उडाबै छे । एक दिन रे 
समाजोग' परभात ही मारवरित ऊठ भरोखे बेठी छे। इश समे काग आर 
मोड बोलियौं | ताहरा मारवरि वोली--कवरजी पधारे तौ उडज्या | इण 
भात थाकी काग-मोर उडावे छे । वर्क काग ने कहे छे--- 

कागा पीव न आवियौ, कियो वडेरो चित्त । 

लकडी होय त दोय जहि्ि, हू श्रेकलडी नित्त ॥ 


"प्रिय जैयाचक उचले ४पहरा *हर रोज ५इत्तफाक “दरवाजे 
पर । 
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कागा जेथा पिव बसे, उडी तिहा चलि जाय ।- - ल्‍ 
ले मारू की पासछी”, ढोला देखत खाय॥ 


मारवणि वायस स्‌ इण भाति विलापात करे छ। ढाढी ऊहड सोछ खीं न्खे* 
सूं चालिया हुता सो कितराहेक दिना मे नव्यवरगढ़ जा पहु ता । 


आगे दरवाजा चौकीदार बैठा छे त्या सू ढाढियां रै धकौः हुवी | चौकीदार 
मार--मार ऊठिया । तद दोनू भाई ढाढी श्रर पाच सात चाकर हुता तिके तरवार 
ढाल तीर कावठा उभारचाए । वो कहग लागा--ठाकर पधारी छी तिगहीज 
भात पधारज्यौ । ते वा पण जारियौ--अ्व तो सरीखीज* बाज | ताहरा 
चौकीदारां माहे श्रेक दाना आदमी हुती, तिकौ कहणा छागौ--इणा नू 
हकीकत पूछ खानाजगी” करो । ताहरा चौकीदार पूछण लागा--थे कंठाती 
आया ? कठे जास्थी ? तद ढाढ़िया कहयौ--देस माहे राजा नढ नू जाचण 
आया छां। म्हे यू जाणशता के राजा मागण आवे त्यान मराबे छे, तो कोई आवता 
नहीं । तद चौकीदार बोलिया--थे पुग्रछगढ रहौ छी, मारवरि] रा समाचार 
ल्याया छी तौआपण बाधौ" होसी। ताहरां ढाढ़ी वोलिया--म्हे तौ पिंगछ- 
गढ़ को दीठी, न सुणियौ, न कोई सारू ने ओोछखां' । थे भला रजपूत होय इसी 
वात कासू कहौ ? चौकीदारा ढाढियां ने ऊचा नीचा घणा ही लिया पण ढाढी 
सघीर" " रहद्या । पछे चौकीदारा ढाढिया रौ सगकौ डेरो भात-भात कर पाच 
सात बार-उथछ-पुथक्ठ दीठो तौ ही कागद कोई निजर आयौ नही । तद ढाढी 
वोलिया---बडा रजपुता म्हे तो जाचण आया छा। म्हा कने क्यारा कागद 
होसी । वेकाम म्हांमे फोडा* क्यू पाडो । ताहरा ढाढिया ने छोड दीन्‍न्हा। 
वर्छ कहर लागा---कागद ल्यथावसी सु ओेक़लौ आवसी, इतरा क्याने आवसी । 
पछे ढाढिया आपरे किंसव” * सू गाय-वजाय गाढा राजी किया । तद चौकीदारा 
ढाढिया ने उठ राखिया | श्रेक रात घणा हीडा?३ किया | सहर री पण॒सारो 
हकीकत कही--च्यार दरवाजा छें, वे ती मारवरिय री चौकी छु । उठे था सू 
खेचल" “करसी । श्रेक वारी छे---उत्तर दिस नू वाल्हा कुभारी रा घर कन्‍्है। 


3पैसली “पास टउैटक्‍कर वाहर निकाले, संभाले “बराबरी का 
, फगडा बूढा, पुराना *ऋझगडा-फिसाद "कऋगडा #पहिचानते हैं 
3०“हंढ 3) तकलीफ )हुमर ?उद्ेगार **छेड-छाड | 
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उठे उणरो जावतीौ छे सु उणने थे राजी कर लीज्यो ] इतरी हकीकत सुण राजी 
हुवा | परभाते” चालिया सु सोच करता जाय छे। गढ री भाकी* छे तठे 
गया । कुभारी न्यावर पचावतीरँ हुती तठे ढाढी जाय कहयौ--बाई अ्रठे म्हाने 
आहछीसी जायगां डेरा ने वतावो । कुभारी बोली---थे मारू रा समाचार ल्याया 
छी | ताहरां दूजो भाई वोलियौ--म्हे तो जाणा नहीं मारू कुण छे, कठ वसे छे ? 
वर्क हाथ सू अ्क मोहर कुभारी नू देवण छागौ | वा वोली कांई छे ? 
ढाढी कहयौ पछैं देख लेई । कुभारी देखे तौ मोहर छे । तरे घणी रानी हुई । 
कुभारी रो घर दरवार कनन्‍्हे हिज छे । तठ कुृभारी ढाढियां ने ले गई । ले जाय 
आहछी जायगा डेरौ दिरायौ-- 

कूड कपट भन केल्ववी, आया नव्ववर देस | 

नल्वर कूृवर भेटस्या, मन में चित असेस ॥ 


"ढाढियां कुभारी नू कहयौ--बाई ढोलाजी री हजूर मात्वणि न होय .जद तू 
म्हाने खबर दीजे। कुभारी वोली--माछ्वणि न होय जद क्यू ? तद ढाढिया 
कहचौ--लुगाई ने मुजरो नही कररा रो म्हारे नेम" छे । तठा पछे वाल्हा कुभारी 
रो भांणजों डोढिया रहण लागौ । 

श्रेक दिन रे समे मातक्वणि नववीसी सहेल्‍या साथे लेय ने वाग माहे खेलण नू 
गई छे । तद कवरजी वार पधारिया। ताहरा खवास पासवाना सग्रछां आणि 
मृजरो कियौ । कंवरजी दरीखोंने' बेठा छे | इसे समे कुमारी रे भांणेज ग्राण 
ढाढिया ने कहयौ--थे औसर चावे छा तिकौ अवार छु। कवरजी दरीखाने 
आया छे । इसौ सुर ढाढिया सिरपाव पहरिया। बीण सरू कर मुजरा नै 
चालिया । ढाढियां जाय दरवान ने खमाहै कहवायौ--वारें ढाढी ऊभा छे। 
कवरजी कहचौ--हजूर भाव । पछे ढाढिया आय ने सुभराज कियौ । कवरजी 
फुरमायौ---हेटा बैठी । पछे कंवरजी फुरमायौ--गावो | ताहरा ढाढिया मारवाणि 
रा सदेसा रा दृहा मारू राग साहे गाया । 


3] 


ढाढी गाया निसह भरि, सुण्णियों साल्ह ' सुजाण । 
ओोछे पाणी मच्छ ज्यू, वेलत थयउ विह्यरा ॥ 


प्रभात मे “राजा के दर्शन देने का स्थान उद्मावा पकाती पण 
*दैंठक्न "स्वेरा ॥ | 
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ढांढिया सदेसा रा दृहा पोहर दिन छतां गावणा मांडिया छा सु गावता 
गावतां आधी रात गई । जद कवरजी ने तौ व्याद ताई रसोड बुलाया । 
ढाढ्या ते सीख दीवी । जा'व पूछियों कोई नही । ढाढिया साथ बुनियादी श्रागली 
चाकर छी तिण ने मेल्हिपौ--इणां री जवता खावण-पीवण री, माचा बीजा री सारी ही 
थारे हवाने छे । घणा जतन करजे । इतरी 'कहि आप रसोडे आरोगण पघारिया। 
से कोई उमरावा ने पण आप कन्हे वैसाशिया | आपरे थार्ू आयो । सह कोई 
सिरदारा ने थाव्ठी-आई । यूं आरोगता मतवात्य करता रात पाछली पोहर श्रेक 
ग्राय रही । कवरजी घंणा दिता सू वारे पधारिया छ सु से कोई उमराव लोक 
मुजरें आण भेछा हुवा छे । से कोई साथ-वाता-विगता करता रात बतोत हुई । 
कवरजी पण रात नीठ नीठ काढी । मन मे अ्रचभौ छे । देखा ढाढियां ने पूछू-- 
ग्रेडा ढोलो मारवरि कुण हुवा छे । 
पी फाटी दी ऊंग्रिया, आया पुछुण वत्त। 
कही जःतिण की वारता, जिणकी गाया 'रत्त ॥ 
कवण देस ते आविया, किहा तुम्हारो वास । 
कुण ढोलो कुण मारवी, राति मल्हाया जास ॥ 
तद ढाढी कह छागा--- । 
पूगक्क हूता आाविया, पूगठ् म्हाकी वास। 
पिंगठ्ठ राजा तास' घू, मेल्या थाकी पास॥ 
' माखरणी पिंगढ सु धूं, श्रंपछर रै उरिहार। 
' वांब्पण, परणी पछे, भूल न लीन्‍्ही सार ॥ 
'सदेसे ही घर भरथा, कह आगरणु कइ वार । 
अ्रवसि ज लागा दीहडा?, सेड गिराई गवार ॥ 


ताहरा ढोलाजी “वोलिया--भ्रा हकीकत व्योरा सू कहौ। ढाढी बोलिया-- 
“कवरजी म्हांरी' ती कहण 'री' आंसग" कोयनी । आपरा' उमराव, खंवार्स, पास- 
वान साराही जाए छे॥ याने पूछो । ताहरा ढोलाजी' ध्ह'कोई ने पूछियौ । 
मारवणि सू डरता कोई बोले नही | सह कोई कहण लागा--डाढिया नै हिज 
: पूछी । वर ढोलेजी कहयौ--ढाढिया थे हिज' कही । -ढाढी बोलिया---कवरजी 
कहा तो मारिया जावा । ढोलोजी' वोलिया--थांने किण रो डर छै ? बढ 


१दिन '*हिम्मत । 


भ८: # राजस्थानी वात-सग्रह ; 





बारा) जावता ने कवरजी आपरा चाकरां ने ढाढिया दोछा" राख्या। ताहरा । 
ढाढी वोलिया--पूगक॒नगर रो धणी पिंगछ राजा, तिश री बेटी मारबणि 
उणरा मेल्या म्हे अठे आया छा | वर्छ ढाढी कहण छागा--- 

चंद मुखी हसा गवरि, कोमल दीरघ केस । 

कचन वरणी कामणी, वेगो३े आव मिलस_र ॥ 
तद ढोलाजी रै मत भाव ऊपनौ-- 

ढोले मन आरित" हुई, साभक्ति श्रे विस्तत । कि 

जे दिन मारू विण गया, दई* न ग्यान गिशत ॥ 
ढोलोजी भा हकीकत सुण गाढो राजी हुवा । वढछे कहण लागा---वांरा हाथ रो 
कागद छे ? ताहरां ढोलिया कहयौ--हेसी, राज वाचस्यौ ” तद कवरजी 
ढाढिया ने घणो सनमान दीघौ । 

राजा घण आदर दियौ, पूछी कूसछ खेम । 

संदासा सुण्या पछे, हिवडो* थयो ज॑ हेम ॥ 
वर्ठ ढोलाजी पूछियौ--मारवणि रूडी" छे ? ताहरा ढाढी बोलियौ-- 

घन दिहाडो घन घडी, घन महूर* घन वार। 

सुखलीणी सुन्दर तणी, साहिब पृद्धी सार॥ 
वर्छ ढोलाजी पूछियो--मारवरि किसीहेक छे ? ताहरा ढाढ़िया कहचौ--- 

मगर चाल विसेख किय, वामा हंस वखाण । 

मारू ज्या निरखी नही, व्याही जनम प्रमाण ॥ 

हेकण जीहा किम कहूँ, मारू रूप अ्पार। _. 

सकर तूुठा पाइथ, उण उदार अवतार॥। 
वर्क ढाढिया ने मुख वचन समाचार माखणि कहया छा सु सगढ्ठा ही कहा । 
पण ढाढी डरे छे । ताहरा ढोलोजी वोलिया---थे वेदल" " छी | तद ढाढी वोल्या--- 
कवरजी आपने दीठा तौ घणा राजी छा पण मरण सू डरा छा ।अठा ताई तौ 
महे मूठ साच कर जीवता आया । दूजा कांगद लेयनें आवता जिका पृूगछ देसरा 
सौ आदमी मारया गया छा । ताहरा ढोलोजी ढाढिया नै घणी दिलासा दीवी । 


॥;॒ 


उनके “चारोओरर उज्लीज्र मिलो *आतुरता विधाता 
“हृदय “अच्छी “महूरत “**“हताण, सयभीत। 
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कहचौ--थे म्हारा जीव सुवाणा” छौ । ताहरा ढाढियां बीण” री नाढी खोल 
ने मारवणि रा हाथ रो'कागद कवरजी है हाथ दीन्हौ । कवरजी कहा लागा- 
वाह-वाह बडा जावता सू कागंद ल्याया । ताहरा ढाढी बोलिया--महाराज- 
कवार कागद यू न ल्यावता तौ किण विध पहुचता । वर्क कागद देखता तो 
म्हे पशु मारिया जावता । ज्यारी वार* ही होती नही । 
पछे ढोलाजी मारवणि रो कागद लेय छाती सू भीडियौ-- 

ढाढी ले कागद दियौ, लिखियो मारू तेह | 

ढोले उर सू भीडियो, संणा तणों सनेह ॥ 
फेर ढोलेजी घणे हेत सू कागद वाचणौ माडियौ" । कागद भाहे घणी मनवार 
कीघी, तिका बाच-बाच कवरजी हसे छे । कागद मसाहे दृह्ा लिखिया छे जिका 
वाचे छ--- 

कूंकू कागद अक्खरे, पाठवियो* सयणेह । 

घण॒ चावती गहलियौ", टपकते नयणेह ॥ 

दुरजण वयरा न सभरे, हिरदां मे विसरेह? । 

कूका लाल वचाह ज्यू, खिण-खिण चीता रेह ॥ 

कागद .थोडी हित घरणौ, मोप लिख्यों न जाय । 

सागर में पाणी घणो, (सु) गागर मे त्त समाय ॥ 

कागद लिखू कपूर सू, विच .विच लिखू सलाम । 

साहिब मुख दीठा बिना, सुख सोऊ तौ हराम ॥ 

अवकी जो प्रियतम मित्ठी, पलक न छोड़ू पास । 

रोम रोम में छिप रह, ज्यू कलियन में वास ॥ 

सूता सपने मे मिले, इक सासे सो वार। 

मन राख्यो हि न रहै, कर मेल्हे करतार ॥ 


ढोला जे आया नही, थोडा दिना ज माह। 
तो श्राया न लाभसी*, मारू पजर माह ॥ 


ढोले कागद वाचियो, जाग्यी नवक् सनेह । 
मिठ्वा हिवडो हूलस्थो?”, जिम वाबीहा मेह ॥ 


प्यारे “वीणा उंपूछताछ, सुनवाई लगाया “*प्रारभ किया 
मेजा >भिगोया "मूलताह “मिलेगी १"हुलसित हुआ । 
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कागद वाच ने ढोलोजी बोलिया--- 
कायद झाखर गालिया, काइक थई कुवांण ॥ 
क॑ पथी भीना बहा, (के) लिखणहार अणजाण ॥ 
इतरो सुण ढाढी वोलिया-- 
भरे पलटे दीमरे, वीभर" ही पलटेह। 
ढाढी हाथ सदेसडा, घण विललती" देह॥ा 
कागद गठिया आसुआ, नैणे नेह विलग्ग३े । 
पंड़ि पड़ि वृद पर्योहरा, उबर उव॒ट तिण लग्ग ॥ 
कागद वर छ--ओक नक्ठ राजा नै, दूजो दमैती राणी ने जिके पण पहुचाया। वे 
घणा राजी हुवा छे । 


अबे ढोलेजी ने मारवणि सू मिलण री चिता घणी छ। ताहरा भाऊ भाट 

बोल्यौ--आपने पण वेगो पधारणौ होसी । पण हमे ढाढिया ने सीख थौ । वांरे 
से कोई आतुर होसी । वर्क मातछ्वणि जाणियौ तौ यासू खेचल* होसी | 

सदेसा सहु सबिगत, कहिया तिहा सभात्त । 

माव्ठरिग सू सकता*, सीख दई ततकाक् ॥ 

ढोला तणा सदेसडा, दिस सैणा कहियाह। 

हु आवू छू पावणो, वेगो ही वहियाह॥ 

सीख समीय ढाढीहा, दीन्हौ लाख पसाव। 

ढोलो मन में हरखियो, हरख्यों नब्यवर राव ॥ 
ढाढिया ने ढोलेजी सवालाख रो पसाव कियौ। घोड़ा दोय-हजार दोय रिपिया रा, 
दोय ऊठ-दोय से रिपिया रा, दोना भाया ने सोना रा कडा, किलगी सिरपाव, सोने 
री साकत, सोने रा हथियार और ही द्रव घर्णा ही दीन्हौ छे। पाच से रिपिया नल 
राजा दिया छु। दोय से रिपिया अर वीस सवागा” दमेती राणी दिया छे। नत्ल राजा 
पिगल ने कागद लिख दियी छें जिण मे घणी मनुहार लिखी छै। कागद दमती राणी 
ओक तो ऊमा देवडी ने लिखियौँ अर दूजो मारवणि ने लिखियौ छे, जिण मे घणी 
दिलासा लिखी छै । वर्क लिखियौ छु--थाने लेण सारू ढोलो आने छे | थे 
जमाखातर"” राखज्यौ । ढोलेजी पण घणी मनवार सू मारवरि ने कागद लिख्यौ 


उद्देस मे आाकर॒ *विलखती उल्गकर .उघलकर. “छेंडछाड 
सियभीत ०“भसुहागिन स्त्री की पोझाकें पक्का, निहचस | 
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छे । दस हजार रिपियां रो गह॒णों मेल्यौ छे । पाच हजार रोक' मेल्या छे | 
आपरा पैरण रा कडा-मोती मारवणि कन्‍है मेंल्या छ | कागद मे लिख्योँ छे-- 
भरे कडा-मोतती था कने आस्था जद पैरस्या । हू पण वेंगौ आव छ । म्हारो जीव 
थां कन्‍है छे, थां विन शक घडी ही जाय छै सो अ्लखै छै। इतरो कहि ढाढियां 
ने सीख दीवी । आप घोडे असवार होय पहु चावण गया । भाऊ भाट पण साथे 
छे । घणी दूर ताणी पहु चाया | ढाढिया ने कहयौ--मारग में जतना सू जाज्यौ। 

ढोलेजी पाछा हजूर आय मा नू पूछियौ---माजी मोने कठेई वक्ठ परणायी 
छे। मां वोी--बेटा पिंगढ राजा री वेटी मारवणि परणाई छी | व्याव री 
वीजी सारी हकीकत कही । तद ढोलेजी मा सूृ कहयौ--राज हुकम करो तौ 
ओकर सां पूगछ जावा। तद मांजी वोलिया--पगक्क सिधावौ तो और काई 


जोईज* छे। पण मात्वणि हालण देसी नही। इतरे कवरजी मा कन्‍्हां स्‌ खीख 
माग ऊठिया | 


कंवरजी आया नही छे जितरे माव्ठववणि कई बातां बिचारे छे । कवरजी 
-आपरे महल पघारिया सु पैजार* पहरियां ही ढोलिये बैठा। उदास थका सोच 
करे छे । मावठ्वणि री बडायण* आय कवरजी नै कहचौ--श्ररोगण पघारी । 
ढोलेजी तडक ने कहचौ--म्हानै तौ अवार कोई भाव नहीं । तद वडारण पाछी 
जाय मात्वणि ने कहथौ । तद मात्ठवर्णि कबरजी री हजर आय ने कहयौ--- 
राज पेजारां न खोली, कटारी न खोली । उदास थका वैठा सु कांई भलाई -छै ? 
तद ढोलोजी तडक ने वोलिया--जे थे भूडा रो काई दीठौ ? म्हे तौ रूडा 
हीज छा । 
मनह सकाणी ? मात्ववरि, प्रियु काई चक्तचित्त । 
कइ मारवरिण सुधि सुणी, कइ का नवक्वी वत्त ॥ 
सज्जण हरख न वोलिया, मुझभसो रीसा शझ्राज । 
का थे स्मण॒दूमसंगारं, कहोस के वंड काज ॥ 
“ चिता डाइण? * ज्या नराह, त्याहढ अग घाय ।' 
जो धीरा) ” घीरप? * करे, भीतर सेती खाय ॥। 


बत्ती क्‍ह............................... 


१रोकड अकुलाता है जाझो वैचाहिए “वस्त्र आदि ध्राज्य 
घराने की दासी “अच्छे-मले 'सशकित हुई *विक्विप्त *'डाइन 
॥3बैयबान ?*चैये । 
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ताहरा ढोलेजी मन री वात प्रकासी--माह्तरवणि म्हारे तो श्रेक महछ श्रीर 
साभक्का छा | तद मालछ्वणि बोली--ग्रा बात भूठी छे । शिण ही गोरे ठगाया 
त छी ? ताहरा ढोलेजी वोल्या--थरेट सू ढाढी सेगू श्राया छा त्या साथे मारवणि 
है हाथ रो कागद आयी छे | त्याने लाख पसाव वगरिे पाछी शीय दीन्‍्ही। तद 
मात्वणि बोली--मै यू साभक्िया छी के हेक कवरजी नू गह थ्री तद राजाजी 
नू पंडिता कहयौ--हज कवरजी चू प्रेक तीच रे घरे परणावी जिम भार 
टछ । तद ओेकण नीच रै घरे परणाया छा सु वा महत्त होवे ती जांणा नदी । 
वीजी ती कोई नही । आप सारा लोगा नै पूछे देखी । 
पैला मातछ्वणि सारा लोगा ने सिखाय मेल्हिया हुता । पछ कत्र॒रजी योगा 

नू पूछिया तद छोगा डरतां थका वाहिज” बात कही | तद कवरणी श्रेक पुरोहित 
घर रो धनवतर हुती तिण रे घरे गया। पुरोहित रो नाव श्रीकरण छे तिण श्ागे 
जाय ढोलेजी सारी हकीकत कही । भ्रर वर्छ कहयी--- 

श्री करण मनसमो, जावी मारू जोय। 

मो मन दूहा रजियाएँ, नींद न आवे कोय ॥ 
ढोलोजी पुरोहित ने कहण लागा---श्रीकरणजी थे पूगक्त जाय खबर ल्याबी । 
देखा मारवणि रा सदेसा ढाढी त्याया छा सो आ बात साची छी क॑ मूठ छे । म्हे 
तो मारवणि रा समाचार सांभमव्या छे। म्हारे तो मारू सू मोह ज्यादा छे । 
मात्वणि कहे छे, लोग कहै छे--श्रा वात झूठी छे । तिण री खबर लेय नै वेगा 
पधारज्यो । 

पूगछ प्रोहित मेलिया, लारा चद खबास। 

सारू बसी मुझ मने, ख़बर ज ल्थावी तास* ॥ 
श्रीकरण पुरोहित साथे आप रो इतवारी चदो खवास छे, सु मेलियौ । बीस 
असवार साथे दीन्हा । पछे दिन दस वारह मे पुरोहित जाय पहुता । 

राजा पिंगछ साभक्ठ वहोत राजी हुवी । पूछियौ-पुरोहितजी, राज महरवानी 

कर पधारिया सु तो रावछो' घर छे पण काई काम होय सो फरमावी । तद 
पुरोहित कहयौ---कवरजी मारू री खबर करण नू मेल्हिया छ यु म्हे जाय पाछी 


)क्षत्र का कु प्रभाव वही वात उैंघनवान भाये. “उसकी 
वैश्ापका । 
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खबर, देस्थां, तद कवरजी अठै पधारसी । कवरजी रो जीव मारवणि माहे छे । 
इतरो सुण पिगछ वोलियौ--म्हाने इण री चिन्ता घणी छें, सु श्रा तो कवरजी 
महा ऊपर घणी महरवानी करी । इतरो कह पुरोहितजी तू भली सी जायगा 
डेरो दिरायौ । घणा हीडा* किया । दिन पाच सात राखिया ।! पछे पुरोहितजी 
मारवणि नू कहायौ--आराप स्हांने अबे पाछी सीख दिरावी ॥ तद मारवरणिजी 
पुरोहितजी नू आपरी हजूर बुलाया । पुरोहित हजूर ऊभी छे। मारवणि उरला- 
पैला३ सुणाय ओकछ भा देवे छे---हज मोने , कवरजी मना ही विसार मेली । 
जाज्यौ म्हारौ भाग, हू अबे किसे अघार जीवू ? भ्रबे तौ कवरजी नू कहज्यौं--- 
म्हांरी बेगी सम्भाक्क करे । तद पुरोहित कहयौ---मला राज प्रमाण । वक्े 
कहयौ--माजी सीख दिरावी । 


इतरो सुणि मारवणि परेच* ऊंदी करि पुरोहितजी रै हाथ सिरपाव बीड़ी 
देश लागी । इसे समे पवन सू सारी परेच उड गई। ताहरां पुरोहित री भ्रर खवास 
री निजर मारवणि आई। मारवरिंक री सीवी देखताई दोन मरछागत आय हेठा 


पडिया । तद सहेलिया दौड पीपव्ठामूछ रगड, सचेत कर उठाया। इतरै चंद 
खवास तो अमूज में मुवी । 


सह सिंगार कर मारवी, सखिया लिया ज साथ । 

मुरछे* चेंदरियों मुवी, वीडी रहियो हाथ ॥ 
पुरोहित सचेत होय मारू कन्हे आय ऊभौ रहयौ । ताहरां मारू बोली--- 
ह प्रौहित ढोले मोकछथौ, मारू कहै वचन्न | 

जोवन लहरा लेय छे, खीण* भयी मो तन्न ] 

कहती सक” मन व्यथा, बिन कहियां तन ताप । 

मो जोवन मैमत हुवो, विरहण करे विलाप ॥ 

परणी वरसा डोढरी, जोवन पहुतो आय । 

प्रोहित थासूं श्राखियौ"ं, कीजों मालमे जाय ॥ 


प्रोहित चाल्यो सीख कर, राजी कियो जुहार । 
कंवर ढोले आखज्या, मती ज लावी वार" ॥| 


जगह सेवा-चाकरी उँअआगेनन्‍पीछेके सुधलें *परदा 'मूर्छासे 
क्षीण मकोच करती हैं “कहा ।'"देरी। 
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पुरोहितजी राजा पिंगछ अर मारवणि कन्हां सू सीस माग उतावद्ठा खडिया । 
दिन दस माहे नक्कबरगढ आण पहु ता । 
इसे समै पोहर दोय रात गई छे। मेह वरसे छे । बीजछी भत्रूका" देय छे। 
सीछी' बावर३ वाजे छे। कृवरजी मरोखें बैठा मारवणि रो रूप खिण-खिण 
चितवै* छे । उण वेढ्ठा भरोखे वन्‍हें पुरोहितजी श्राय निसरिया* । घोडा री 
पौडा वाजता सुण भरोखा सू देखण लाग्या, तद पुरोहितजी निजर आया । 
पुरोहितजी मनमे विचार करण लागा--अ्रवार तौ कवरजी पोढिया होसी 
तिण सू अ्बार तो आपरो घरा जावा । परभाते कंवरजी री हजूर जास्या । इसी 
बात सगढ्ठा साथ नू कह सीख दीवी । आप घरे गया । पाछा सू कवरजी मन में 
विचारियौ--मा रवरि री जिका हकीकत हुसी सु लुगाई आगे पुरोहित कहसी । 
तद कवरजी पण पाछा सू पुरोहित रै घरे तुलछी वीडो' छी, तिण माहे जाय 
बैठिया । इतरे पुरोहितजी हथियार खोल ढोलिया ऊपर बैठा छे। मूडा” आगे 
पुरोहिताणी वेठी छे । 
पुरोहिताणी बोली--- 
जिण जोवर कज मेल्हिया, ढोले कवर तुम्हा । 
कही गुण केहि गोरडी, विध दाखवोौ अम्हा ॥ ; 
तद पुरोहित बोल्यौ-- ! 
हेकश जीहा किम कहू , मारू बौत ग्रुणेह । 
इन्द्र सेसजी ग्र॒ण कहे, थाह न लाभ तेह॥ 
इतरी हकीकत सुण ढोलाजी मन में खुसी हुवा अर महल पघारिया । पदे 
प्रभात रे समे पुरोहित कवरजी री हजूर ओयौ । तद कवरजी पूछियौ--चद 
खवास अठे क्यू आयो नही ”? तद पुरोहित कहयौ--मारवणि रो रूप देख दोना 
ने मुरुछा आई | मने तौ मसकू-कुसक्छ उठायौ, इतरे चद खवास तौ मुवौ । तद 
ढोलेजी वोलिया---मारवणि इसी छे ? पुरोहित कहयौ---आप बखोणौ* विसीज छे। 
चंद वदनि म्रगलोचणी, लखणा? "बतीस विवेक । 
सारू जेही १ १ भ्रपछरा १ *, इन्द्र तरों नहिं श्रेक ॥ 


3च्वरमक “ठण्डी जउेपवन चिंतन करते हैं *निकले 'पौधो का 
भुण्ठ “मुंह मिले *प्रसआ करते हो लक्षण “जैसी 
+>अप्सरा। 
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सारू नारी पदमणी, बोले इमरत बोल । 

अंग अ्रग की ओपमा, वरणे कवि किललोल ॥ 
पुरोहित भात-भांत सू सारवणि रा बखाण किया। ढोलोजी सुण बहोत राजी 
हुवा । वल्वे पुरोहित नू कहयौ--मारू सू मिलण री तौ खात घणी दे तौ ही 
माल्वरि ने लोपे! ने हालणी पर आवे नहीं । इसो कहि पुरोहित न तो सीख 
दीवी । श्राप मात्लवणि रै महल आय छडोलिया ऊपर बैठा | उरली-पैली बात 
कर ढोलेजी कहयौ--- 

मात्वणि तू मन-समी, जाणे सहू विवेक । 

४ हिरणांखी हसने कहो, (तौ) करा दिसावर श्रेक ॥ 

माक्वणि बोली--- ह 
गढ नरबर श्रति दीपतो, ऊचा महल अवास । 
घर कामण हरणाखिया, किसोौ दिसावर तास ॥ 
तती नाद तबोकछ रस, सुरह सुगधी जाह। 
पय्र मोजा श्रासण तुरी, किसो दिसावर त्याह ॥ 
तद ढोलाजी कहयौ--.,.. 

ईडर राजा श्रोढगण, जे थे कहौ त जाह। 

ओथ घडावा आभरण ने ,, मातछवरिं/ मेलाह ॥ 
मालवणि फेर कहचौ-- ह 

डडर राजा श्रोक्गण, धानू जाण न देस। 

इथ बेठा ही श्राभरण, मोल मूहया लेस ॥ 

साहिब कच्छ न जाइये, लिहा परायो द्वग३ठे । 

भीभद्वएँ नैण सुचग* धरा, भूल्या जाइस सग ॥ 

जि ज वामण वारणिया, निके दिसावर जाय । 

राज कृवर राजा तणा, तोय दिसावर काय ॥ 

साहिव रहो न राखिया, कोड प्रकार कियाह। 

का था कामण मन बसी, का महा दृह्दवियाह* ॥ 

चढछ 'मात््यशि वीनवे, हू प्री दासी तुक। 

चिता जोइ भीतर बसे, सो प्रकासों मृूक्त ॥ 


ऐटालकर “गहने टैंदुर्ग, देश कजरारे “सुन्दर 'ध्नाराज हुए। 
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ढोला आमणदृमणौ, नख सू खोदे भीत। 
हमथी कुण छे आयल्ठी, वसी तुहाक्त ? चीत ॥ 
तद ढोलाजी कही--- 
सुण सुन्दर साची चवा*, भाजे मन री भ्राति । 
मौ मारू मितछवा तणी, खरी विलग्गी खाति ॥ 
माल्वरि कौ तन तप्यो, गिरह पसरियों अग। 
ऊभी थी खडहड पडी, जाणी डसी भुूजंग ॥ 
माव्ठठणि मुरछागत आरो हेठी पडी, जद सहेलिया पवन घाल पीपछामूछ घिस 
नीठ सावचेत करी । 
सीतकछ पाणी छाट मुल, वीकण३ हन्दे वाय । 
हुई सचेती माछठविरिंग, पिव आगछ विललाइ ॥ 
दाडम अवबा मेल कर, चाखे काचर बोर।॥ 
कत न जावों उण दिसे, देस दई को चोर ॥ 
सह पाछा ऊतर दिये, समर नहीं गिवार। 
वेश न मेल्है माक्वण, नेण न खड़े घार॥ 
देस सुरगौ भुइँं सुजछ, मीठा बोला लोग । 
मारू कामण भुंय दिखण, जे हर तूठे होय ॥ 
विरहण काय अखखजै*, मारू हदों देस। 
महित्ठा सिरहर मारवी, मो मन लाग्यो तेस ॥ 
मातठ्वणि विचार कियौं--कवरजी रहण रा नही, तद वोली-- 
थक तत्ता लू सामुही, दामौला पहियाह ॒ 


६5 


स्हाको कहियो जो करो, घर बैठा रहियाह ॥ 


ढोलोजी विचार कियौ--माडा-हाला" तौ लुगाई जीव देसी | तद दोय मास 
उठ रहिया। 


नेहा वध न वधिया, वल्ति रहिया दुय मास । 
स॒ सनेह बोले नहीं, मन मारू रै पास ॥ 


लत तन ती3+++त.>ववव_ज........ 


उतुम्हिरे कहे अपखा धरती “लोग ५तिरस्कार करना 
जयुरे हाल में । 
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गोखा चैठा अकठा, मातठवरिं/ ने ढोल। 
ग्रवर ठींदौ - ऊनम्यौं, ते चीतास्योँ बोल ॥ 
पग पय पाणी पथ सिर, गड़ढी बादक्छ छाहू। 
पावस झायो पदमणी, कहों त पूछ जाह॥ 
माव्वणि वोली--- , 
डोला सावण आवियो, ऊमद श्रायौ मेह। 
चमकगणा लायी वीजछी, -दाभुण लागी देह ॥ 
प्रीतत कामणगारिया, थक जछ वादुल्याँह। 
घण वरमसते सूकिया, लू सू पागरियाह॥ 
वाजरिया हरियाक्षिया, विच बिच बेला फूल । 
जे भरि बूठी भादवी, मारू देस अमूल ॥ 
ड्गरिया हरिया हुया, वर्ना भिगोरे मोर। 
, इण रित तीनू सचरै, चाकर मगत चोर॥ 
फौज घटा खग दामणी, बूंद लगे सर जेम । 
पावस पिव विन वललहा*, कहि जीवीजै केम ॥ 
जिण रुत वहु वाद फरइ, नदियां नीर प्रवाह । 
तिण रुत साहिव वल्लहा, मो किम रयरण विहाय ॥ 
सावरश आयौ _साहिवा, पगे विलूवी गार। 
ब्रच्छ विलूवी बेलड्या, नरा विलूबी नार॥ 
इतरो सुण ढोलाजी वबोलिया--- 
ग्राज घरा दिस ऊनम्यौ, काछी घड३ सिखराह । 
वा घण देसी श्रोढमा, कर कर लावी वाह ॥ 
मातद्यवणि बोली-- 
ढोला न हुय उतावत्वै * ,मिक्स* दई के लेख । 
म्हाकौ कहियो जो करो, दसराहा लग देख ॥ 
माव्वणि कहचौ जद ढोलाजी दसहरा ताई वर्क रहा । 


दसराहा लग आलसे, माछठवरि वैणेह। 
साझू जिम जिम सभरे, जछ मूर्क नयणेह ॥ 


को /हााऊनतुननतनततन्‍ऊतक्‍तक्‍५ 


जलने 'प्वल्लभ, प्रिय अंघटा उतावला “मिलेगा। 
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मातछवरि ढोलो कहै, हिव म्हीां सीख करेह । 
उन्हाढा वरखा विन्हे), रहिया तूृज सनेह ॥ 
तद मालवणि कहै--- 
सीयाल त्ौ सी पड़े, उत्हातँ लू वाइ। 
वरसात्ध॑ भूइ चीकणी, चातण रितु न काइ वा 
जिण रित मोती नीपजे, सीप समदां माह। 
तिण रित ढोलो ऊलट्यौ, इम कौ माणस जाह ॥॥ 
जिण दीहे तिल्‍ली तिडे, हिरणी फालइ गाभ । 
तांह दिहा री गमोरड़ी, पडतौँ काले आभ ॥॥ 
जिण रित नाग न नीसरे, दार्के वन खड दाह | 
जिण रित मात्ववरिं कहै, कुण परदेसा जाह ॥ 


दिन छोटा मोटी रयण, ठाढा नीर पवन्च ) 
तिण रित नेह न छाडिये, हे वालम बड मन्न ॥ 


सांभछ ढोलाजी कहयौ--- 
माह महारस मयणरे सब, झति ऊलटे अनंग। 
मो मन लागौ मारवण, देखरा पूगछ द्रंग ॥ 
ढोलो हंल्‍लाणौए करइ, घण हल्लिवा न देह । 
भव भव भूवे पागडे*, डव डब नयण भरेह ॥ 
माव्वणि वोली--- 
हालू हालू मत करो,” हियडा-साल- म देह । 
जे साथ ही -हालस्यो, सूृता पल्लाणेह 0 
ढोलो कहै--- 
था सूता म्हे चालस्या, श्रेह निचीती' होय। 
रइ्वारी ढोलो कहे, करहो, आछी जोय ॥ 


पलाणशियो पवने मिह्०, घडिया जोयण जाय । 
रइनारी ढठोलो कहै, सो मो आवे दाय" ॥ 


पैद्देतो गर्म उसयन रानगी “रकाव से 


जपुसनदत । 5 


है] 
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रैबारी कहचौ-- 
दूजा दीवड चौबढडा, ऊट कटठाका खाण" । 
जिण मुंख नागरवेलिया, सो करहो केकाण* ॥ 
नागरवेली नित चरै, पाणी पीव गग। 
ढोला रहवारी कहे, फरहो श्रेक सुचग ॥ 
ढोलो आतुर होय कहै-- 
किरण गकछि घालू घृथघरा, किए मुख वाहू लज्ज । 
कवरा? भलेरों करहली, मूघ मिक्रावै श्रज्ज ॥ 
करहो कहै--- 


मो गरक्ति घालो घूघरा, मो मुख वाहो लज्ज । 
हू ज॑ भलेरी करहलो, मूघ मिक्ताऊ श्रज्ज॥। 
तद ढोलोजी करहा रै मोहरी घात पौछ रै वारणें आण वाधियों । ढोलोजी 


कम्मर वांधण ने महल पधारिया | इतर मात्यवणि ने खबर हुई सु माछवणि करहा 
कन्हे आई । 


माव्वणी मन दूमणी, झाई वरग विमास | 
रइवारी पूछी करी, आई करहा पास ॥ 
आय ने कहचौ--- 
म्हारा भाई करहला, दान इतो मो देह। 
हे जद टोलो चढि नीसरे*“, तद खोडो हुय रेह ॥ 
तद करहो बाल्यौ--- 
प्र खोडा हुवा त् डाभिजा5, बाघा भूख मराह। 
थे वे मज्जण : रव्ि-मिछी, म्हे बिच दुख सहाह ॥ 
मालठ्वरिं कहयौ-- 
वाधू बड री छाहडी, नीरू नागरबेल। 
डाभ समात् हाथ सू, चोपड सू चपेल ॥ 


खाने वाले “घोडे के समान उक्ौन “ेखिन्न *लिकले 


5 डामणौ--बंगडे ऊंट का पैर ठीक करने के लिए गरम लोहे से दाग 
लगाना । 
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करहो कहै-- 
श्रव ही मेली प्रेंकली, फरदही करए कझाप । 
कहियौो लौर्पा सामि को, सुदरि लता सताप ॥ 
सुन्दरि मो सारो' नहीं, कवर वहेली मग्ग । 
साहिब चित्त उपाधियों, जिम फेफेणा बग्ग ए 
मालवरि कहचौ--- 
करहा सुर सुन्दर कहे, मिहरई छरो मो श्राज । 
साहिव म्हारो ऊमहभी, हिंद सगछी तो लाज ॥ 
भाई कह वतकछावसू, नागरवेल निरेस ) 
हउ हुउठ करहा कुवर ने, मत जेजाय विदेस ॥ 
मात्वणि करहा ने आपरो करे पाछी महल ज्ञाई । टोलोंजी कमर बाघ करहा 
वन्‍्हें आया । करहा ने उठाय ऊभौ कियी सु त्तीन पगा रेपांण ऊभी, हेकण पग 
खोड़ो होय रहयो । ढोलाजी है चढण री ठाकीदी छे । इतरा मे डावो विनायक 
वोलियौ तद मात्ववरि। विचारियो--ओऔ तौ चालण ने सुगत सखरा हुवा | ताहरा 
विनायक ऊपरा री सांवछी, इतर ढोलाजी रैवारिया ने बुलाया । रैवारी आय 
ऊंठ दोछा फिरिया | ताहरां मावछ्वणि री सखिया जाय ने कहयौ--करहा ने 
डाभ छे । ताहरां माठ्वरि श्रेकण सहेली साथे कहायौ--- 
ढोला म्हारा वाप है, छो करहा सी वग्गर । 
जे करहो खोडो हुवे, (तो) गादह दीजे दग्ग ॥ 
तद डावो विन्ायक ( गधी ) वोलिया छो तिण ने पकड मगायौ अर डाभ 
दीन्हौ । तिण दिन रो ओ खाणो छे---'ऊट खुडावेर गधा- डामीजे । तिण दिन 
तौ ढोलाजी रे चढखण रो महुरत सो तौ टल्ियां | ढोलाजी महल पघारियां । करहा 
ने तबोरूण रे घरे वाधियी । अंक रेबवारी करहा रा जतन* सारू राख्यी छ । 
पछे माछ्वणि पर ढोलाजी कन्‍्हे आई । दोनू ग्रेंकण ढो लिये वैठा छै। माक्र॒वणि 
विचारियौ--कवरजी रहण रा नही---चालसी । ताहरा कहचौ--- 
पिव माल्रवरिं परहरे' , हाल्या पूनम देस। 
ढोला विच से हेकला, वासा घरस्णा सहेस ॥ 


“वश “मार्ग >महर, कृपा 'टोला, भुण्ड "देखरेख छोड कर। 
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ढोलोजी कहयौ--- 

गोरी राख्या न रहा, जास्या पृगकत देस। 

ढोला विच मे हेकला, वासा घणा सहेस ॥ 

गोरी कक्‍्याव हव” करो, था क्या नयण भरेस । 

मे तो राख्या ना रहा, ज्यास्था पूगकछ देस ॥ 

माव्यरिं तू श्रत भली, तू छे नीकी नार। 

पूगक्त हद मुलक मे, नहिं मारू उणिहार' ॥ 
मान्रवणि ढोलाजी ने घणा ही विलमाया पृण ढोलाजी रहै नही । ताहरा 
मान्रवणि कहयौ---मो ने नींद आवे जद चढज्यों । ढोलेंजी कहयौ--भली बात 
- छे। थाने नीद आसी जद हालस्या । | 


' मादवणि घणौ ही हठ कियौ। पनरा रात दिन ताई सारीखी जागी। सोल्ववे दिन 
श्रेक घडी. रात गया कंवरजी कपट* न्ीद सोय रहचा | तद माक्तवणि बिचारियौ-- 
कवरजी तो पौढिया छे, हु पण थोडी सी वार सोय रहू । इतरै मातवणि तौ सोय 
रही सो अ्रधोर-निंद्रा" आय गई । तद ढोलाजी छांने ऊठया । हालण ने श्राय 
करहो भमेंकियो । 

घाली ठापर 'वाग मुख, भेंक्या राज दुआर 

करह किया टहुकडा*, निनन्‍्द्रा जागी नार॥ 
तद ढोलेजी कहचौ--- 

करहा तू र जगांवसी, महानू जाण न॑ देस। 

निद्रात, जागे नहीं, (तो): जास्या पूगत्ठ देंस ॥! 

मात्वरिंग जागे नहीं, करहा तू न जगाय। 

जो सुन्दर जागे सही, तौ गढ लागे आय ॥ 
ढोलेजी चढता आघी रात रा पोछ किवाड खिडकिया*'। खोलेता वर्क्क करहौ 
टहुकियों तद माकछवणि जागी । सचेत होय ने देखे तो ढोलो नही । तद हिये 

निहाव पडियौ । ढोलेजी चढता कहयौ--- ह 


ढोले करह चलावियौ, करि सिणगोर अपार । 
-आ्रास्या ती मिल्ठस्या वछ, चरवर कोट जुहार ॥ 


"वस समान चेहरे वाली अवनावटी गहरी नीद *लवी श्रावाज 
$ बोले। 
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मानवणि पण बिलाप करण लागी--- 


ढोलो चाल्यों हें सखी, वाज्या विरहु निसाण | 
हाथे चूडी खिंस पडी, ढीला हुया सधाख ॥ 
ढोलों चाल्यों हे सखी, बज्या दमामा ढोल । 
मात्वरिय तीने तज्या, काजछ तिलक तवोक) ॥ 
सज्जण चाल्या हे सखी, दिस पृगक दौडेह। 
सायघरा* लाल कवाण ज्यू, ऊभी कड मोडेह? ॥ 
सज्जण चाल्या है सखी, सना करें अवास | 
गे न पाणी ऊत्तरे, हियेँ न माव सास ॥ 
सल्ह चलते परठिया, आगरा वीखड़ियाहं । 
सो मो हिये लगाडियां, भरि भरि मूठड़ियाह ॥ 
सज्जरणा वल्ले* गुण रहै, ग्रण भी वल्लणहार । 
सूकण लागी वेलडी, गया ज सीचणहार ॥ 
श्रे वाडी श्रे बावड़ी, श्र सर केरी पाछ। 
वे साजन वे दीहडा*, रही सभाकछ सभाक ॥ 
वावा वात्ध, देसडी, जह डूगर नहिं. कोय । 
तिण चढि देवू घाहडी, हिंयो ज उरछो होय 0 
सारसडी मोती चुगे, छुगे त कुरक्क काय। 
सगुणय पियारा जै मित्र, मि््क त बिछडे काय ॥ 
सज्जरण हाल्ण है सखी, वड री डाहक मोड । 
हियो कं जो काछ॒जौ, तीनू लेग्या तोड ॥ 


इत्तरा विलापात कर ने माछवरित सखिया नू ढोलाजी लारे दौडाणी---हज आज 
ढोलाजी ने पाछा वाढौ । सहेलिया दौडी पण करहा रो खोज न लाधौ । जिसे 
कण थक्ठ रे पासे सारस वोल्यो । सहेनियां जाण्यौ करहो बोत्यौ। आगे देखे तो 
सारस चुगे छे । तद कहयौ--- 


सारस रे मिस पातरी“, जाण करह मकाय । 
देखू थक ऊपर खडी, जाण पशेरू जाय 


3तवोल “स्त्री, मालवशि उसोडे हुए पदचिन्दह्र “चले गये 


विछुडे दिन ४भूली। 
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. सहेलिया ढोलाजी ने पगी नही, तरे मात्वणि कन्हें आई । आय ने कहचौ-- 
कवरजी तौ म्हांरो निजर कोई आया नहीं । इसो सुण माकतवणि निरास हुई 
अर विव्यप करण लागी-- 

हुइ रै जीव निलज्ज तू , निकक्‍सयो जात न तोहि। , 

प्रिय विछुड़त निकस्यौ नही, रहयौ लजावण मोहि॥ 

सज्जशिया सिघाय कर, मदिर बैठी आइ। 

मन्दिर का नाग ज्यू, लहरी दे दे खाइतवा 

सज्जण ग्रुणा समनन्‍्द तू, तर तर थक्‍की” तेण । 

अवशुण ओेक न सभरे, रहू विलूबी जेण॥ 

सांई देदे सज्जणा, राते इण परि सन। 

उर उपरि आर ढक्व, जारि प्रवाद्दी चून॥ 

ह सोरठा 

गया गलती राति, परजछती पाया नहीं। 

से सज्जण परभात्ति, खडहडिया खुरसाण '* ज्यू ॥ 
ढोलाजी अर मात्ठवणिजी रे श्रेक सूवों हुतो तिणने मात्वणि ढोलाजी पासे 
मेल्हे छे । 

सूवा झ्ेक सदेसडी, वार सरेसी तूक। 

प्रीतम पास जायने, मुई सुणाई3 मूक ॥ 
इतरी हकीकत सुण सूबो उडियी सो चदेरी रै ततछाव जाय पहु तौ । 


चेदेरी बूदी वबिचे, सरवर केरी तीर। 
ढोलें दातण फाडिया, आझ्राय पहुता कौर॥ 


ढोलेजी पूछियौ--- 


कह सूवा कित झाविया, ढोलो पूछे कत्य ॥ 
के मात्वण - मेल्हियो, कन्हां अ्रमीण सत्य ॥ 


सूवो वोल्यौ--. 


साल्हू कवर सूवों कहै, माल्वरि मुख जोय । 
प्रास॒ ज तजियौ मात्वविण, लछिशु* लागे तोय ॥ 


क-सजत+नतक्‍त0िँॉरतवतततत..._>5 


)बकी तलवार उसुनाना उँया *लाज्छन। 
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इवरो कहयौ तोई ढोलोजी बोले नही | तद सूवो कहै--- 
कहि न सकू बीहतो!, हेकज बात हुईह। 
राज अपूठा वाहुडौ, मात्यणी मूईह ॥ 
इतरो सुण ढोलेजी वोलिया-- 
वल्हा माणस बीछड़चा, म्ुवौ न सुरिगियौं कोय | 
सालर केरा रूख ज्यूं, कुर कूर पीजर होय ॥ 
भरत ढोलाजी कहण लागा-ज्ें सांचांणी मुई छे तौ इतरी 
पृण कर 
दस मण चन्नण मर अगर, तेल सुग्रधी लेह । 
मुझ थाहरोई मानस्या, माव्ववरिं दागेह३ ॥ 
तद सूवो वोलियौ--- 
सिधौ सिघावौ सिघ करो, वेगा ही वल्ठियांह । 
ऊमर केरा रूख ज्यू, सहगोठा फल्ठियांह ॥ 


ढोल सुवा ने सीख दी, जा पछी ग्रहवास । 
उडि र पाछो आझावियों, मात्वणी के पास ॥ 


सूवो मात्ववणि कन्‍्हे पाछो आयो---कहण लागौ-- -. 
सूवो पाछो आवियौं, ढोलो गयौ ज श्राज 
मो कहिया वल्तियों नही, तौं सो केहो काज ॥ 


सूवे वेश सुणाविया, ढोले कहिया सोय। 
घइ मुरछागत माव्ययण, सके न ऊभी होय ॥॥ 


चाकरी म्हांरी तू 


मात्ठवणि सूवा रा कहा समाचार साभव्ठ ने विलापात करे छे। ढोलोजी चदेरी 
रा तत्व सू दांतण कर चढिया सु चंदेरी रा वजार माहे श्राया । ताहरां ओेक 
व्यवहारियो वोलियौ---ठाकरा श्रठासू साठ कोस ऊपर सहर छे सु थारे मारग मे 
छै। झेक सायत थे ठहरी, आपने कागद लिखद्च जो आ्राथण तांई पहु चे। ढोलो 
ऊभी रहचौ | व्यवहारियों वासे हेला करतो आवे छे--बडा सिरदार, था सरीसा 
पुरस आदमियां सू ही म्हारो काम सभियौँ नहीं तौ और सू ही काई सभसी । 
ताहरा ढोलोजी कहचौ--ऊभा रहया तो से कोनी । थारे काम छे तौ ऊठ 


हु 


+इरता-हुआ लौटो उ3ंददाह-कर्म करना संघ्या “पार पडा। 
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भेंकाव्‌! छ । तू लारे चढि वेस | कागक'लिख मोनूं देव परो उतरे । ताहरा 
व्यवहारियों ऊठ ऊपर ' ब्रेसि- कागढ लिखरा लागौ । कागछ पूरी हुवी जितरे 
सहर आय गयौ । व्यवहारियौ देख हियौ फूट मूवी । 
.. पछे ढोलोजी पोहकर रा तत्व री पाछ -आय निसरिया -तठ थभ-तोरण 
दीठा । हैकण आदमी ने पूछियौ--्र थभ-तोरण कुणरा छे । शझ्ठे कुण परणिया 
हुता । ताहरा आदमी वोल्यौ--- 

ओेथ-ज चौक पुराविया, पढिया वेद पुराण। 

घरण भटियाणी मारवी, ढोलो क्रम राण ॥ 
ढोलोजी पूछण लागा---भरें ढोलो-मारवणि कठारा वासी हुता । आदमी बोल्यौ-- 
नत्तवरगढ सू नक् राजा, आयी छौ कवरजी री जाता देवण ने अर पिगक राजा 
अठे बिखे आया छा । पिंगढछ राजा री वेटी मारवणि अर नक्कवर राजा रो बेटोः 
ढोलो या दोना रो विवाह अ्रठे हुवौ छे। 


करहो घरणौ तिसाहियौ" , आयौ पोहकर तीर । 
ढोले ऊतर पाइयौो, निरमत सरवर नीर॥ 


जग -देस अजय थक्ठ, कोहडे! ऊडा नीर। 
ढोलो' खडे उतावक्ता, सेणा तण ज सीर॥॥ 
देस कुरमगी ढोलणा, भला विछठा आलाय। 
मन वछित लाभ नही, करहो कासू- खाय ॥ 
करहा नीरू जब चणा, कटाढछ्ों श्र फोग । 
नागरवेली करहला, था चरणी नइ जोग ॥ 
करहा, नीरू सोह चर, वाद चलंतठ पूर। 
द्राख/ विजउरा नीरनी, सो बरण रही स दूर ॥ 
इतरी सुण करहो तो मन मे घणी रिसाणौ” । ढोलोजी खडिया | 
प्रति श्रण॒द उमाहियो* , वहे ज॑ पूगक वाट । 
तीज , पहर लघाहियो, झ्ाडावक्ा रो घाट ॥ 
अवे करहो थाकौ । 'भूख पण लागी तिणसू-मुघरो* चालण लागौ। तद ढोलोजी 
वोलिया--- 


बैठता हु “प्यासा उदाख ताराज हुआ  *उमगित हुआा 
3मन्‍्द गति से । 
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करहा तृक विसासर्ड, वीसरिया सह काज॥ 

रखे वीच वासौ करे, मार न मेक आज ॥ 
ताहरां करहो पण राजी होय कहण लागौ--- - 

सड सड वाहि म॒ कंबडी, राग्रा देह म चूर। 

विहु दीपा बिच्र मारवी, मो थी केती दूर ॥ 
ढोलाजी उतावक्कला खडिया जाय छे। इतर थर्वां' माहे.ढोलाजी मारग भूला । 
श्रेक श्रेवाढू तठे छाक्िया चरावे छे । तिणनू पूछिवयौ--पूगक्ठ नगर रो मारग 
किसौ ? तद अंवाब कहौ--क्रासू काम छे ? ढोलाजी ने नकारे रो अर भूठ 
बोलरणी रो प्रतिवध हतों । तद ढोलेजी वोलिया--म्हारो सासरो" छे। ताहरां 
श्रेवाल सुसरा रो ने लाडी* रो नाम पूछियौ । ढोलाजी वोल्वा--खुसूरा रो नाम 
पिगछ राजा अर लाडी रो नाम मारवणि। ताहरां अेवाक्क वोलियौ---वडा ठाकर, 
पुगछ री बेटी मारवणि तौ म्हारी साथण छें। काले तो म्हारे साथ छात्ियां 
चारती हुती । इतरो सुण ढोलोजी मन-भग* हुवा । पाछी वक्ृण* रो मतौ 
कियो । तद करहे धीरज वधाय कहयौ--- 

क्रम क्रम ठोला पथ कर, ढाण" म चूके ढात्ू। 

आ मारू दूजी महक, आखे मूठ श्ेवात्ू ॥ : 
करहा रा कहा सू ढोलाजी वक्त आ्राघा हालिया | इतरा में ऊमर सूमरा नै 
ढोलाजी रे श्रावण री खबर हुई छे सु आपरो भाट पुगक राजा रे मारग से 
राख्यो छे, तिण ने कहचौ---तू ढोला ने मारवणि रा औगण* सभल्ाओ"" । 
भाट मारग में ढोलाजी ने आय मिल्यौ श्रर पूछण लागौ--राज कठा सू पधोरिया ? 
ढोलाजी कहचौ---श्राया तौ नक्वर सू अर जास्यां पूगछठ। उठे स्हे परणिया छां । 
इतरी हकीकत कहि पछे ढोलाजी पूछियौ--भाट, थे कठासू आया ? भाट 
वोल्यौ--महाराजकवार, हू पूगक् थी आयौ । तद ढोलेजी पूछियौ--थे पिंगक् 
राजा री मारवण दीठी ? तद भाट बोल्यौ--- 

जिण घर कारण ऊमहयौ, तिण धरा सदावेस । 
तिण मारु रा तन लिस्या" १, पड़र” “हुवा ज केस ॥ 


?ठोवो में “गडरिया उंबकरियाँ ससुराल “बहू “हताझ् हुए 
लौटने “ऊंट की तेज चाल “अवयबुव १“बताना १ ढीले हुए, 
ढल गए ?'“सफेद 
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ढोला मोडौ श्रावियो, गई वाढ्ठापण वेस' । 
अब घण होई खोरडी" , 'ऊाए कहा करेस ॥ 
इतरो सुण ढोलाजी 'रो मन वेदिल'हुवौ-- 
करहा कहि कासू करा, जो भरे हुई जकाह। 
' नरवरः केस माणसा, कासू कहिस्या जाह॥। 
अ्रवे ढोलाजी बवेंदल थका हतल्ठवा-हृत्वधाः चालिया जाय छी। इतरै श्रेक रैवारी- 
लुगाई साथ जाय छै । रैवारी ढोलाजी ने पूछियौ--राज कठासू पधारिया, श्रागै कढै 
पधारस्यौ ? ढोलेजी वेदिल थका बोलिया--पिंगछ जास्या । रैबारण चतुर छी, 
मारवणि भेठी रमी छी अर . पिंगठ राजा ढाढी खिनाया छा सु जाणें छी । 
तद रैबारण ढोलाजी नै कहण लागी--श्रेक म्हारी अरज सुणौ--आपने भाट 
' मिह्रियौ सु ऊमरा रौ छु। वे ओपणा लागू छ। राज उणरी बात मानसी नही। 
दुरजण केरा 'बोलड़ा, मत पातरजी कोय। 
श्रणहू ती* हूती कहे, सगठ्ठी साच न होय ॥ 
डोढ वरस री मारवी, त्रिहु वरसा रो कंत । 
उस रो जोवन वहि गयौ, तू क्या जोवनवत ॥ 
डोलोजी मन से राजी हुवा खडिया जाय छी। आगे बारहठ मिल्ठियौँ तिण 
पूछियौ--कठा सू खडिया आवौ छी ? ढोलोजी वोल्या--श्राया नव्ववरगढ सू 
अर पूगकत जास्या । वारहठ कहचौ--राज* आपरी वाट जोवे छा । इतरो सुण 
- ढोलो ऊंठ भेंक” नीचो उतर घणण हेत सू मारवणि रा समाचार पूछण लांगी । 
, तैद वारहठ दृहा कहया-- ' 
गति गंगा सति गोमती, सीता सीक” सुभाय* । 
. महित्ण सरहर मारवी, अवर -न 'दूजी काय ॥ 
नमणी खमणी वहुग्र॒णी, सुकोमत्ठी ज सु कच्छ । 
गोरी गंगा नीर ज्यू, मन गरवी तन अच्छे ॥ 
मारू घूघट दिद्ठु १ " मइ, ओ्रेता सहित फुरियद? १ ॥ 
कीर भमर कोकिक कमछ, चद उमयद गयद ॥॥ 


*वयस 'ब्रइठी उधीरे-बीरे 'दुग्मन, पीछे पडे हुए. +अ्रनहोनी 
अपिंगछ राजा शकेंट वैठा कर शील स्वभाव "देखे 
3) जाग ।* 
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मारू देस उपन्निया, ताह का दत सुसेत। 
कृूक बचा ग्रोरगिया, खजर जेहा नेत ॥ 
अहर पयोहर दुइ नयण, मीठा जेहा मख्ख। 
ढोला श्रेही मारवी, “जा मीठी दख्व ॥ 

» ढोला सायघण मा ण॒ ने, कीणी पासल्लियाह । 
के लाभ हर- पुजिया, (की) हेमात् * गल््याह ॥ - 
मार सी देखी नही, अण मुख दोय नयणाह। हि 
थोडो सो भोक्ठों पड़े, दिशियरः ऊगताह ॥। 
तेता मारू माहि भरुण, जेता तारा अम्भरें । 
उच्चब्ठ-चित्ता साजणा, कहि किम दाखू सम्भ ॥ 


वीसू चारण ढोलाजी ने कहे लागौ--राज वेगा पधारो, दिन थोड़ी छे। 
मारू माहे तौ गृण अनेक छे सो कहता अत न श्रावे । 


इतरो सुण ढोलोजी वोलिया--श्रवार तो मारू रै गहणी लेजावा छा सु 
आर आपरी निजर छे। आपरा कडा मोती दिया। लाख पसाव करि सीख 
दीवी । 

दोनू भाई ढाढी जद नव्ववरगढ सू हालिया छे अबे पूगछ आण" पहुता , 
छे । दोनू ढाढी मन मे विचारे छें--हज म्हाने आवता मारग मे घणा दिन लागा 
छे । ढोलोजी पधारिया होसी | पूगकछ आयने ढाढिया पूछियौ--ढो लोजी पघा- 
रिया के नही ? तद लोग बोलिया--कवरजी तौ कोई पघारिया नही । बाट 
जोबे छे । पछे ढाढी राजाजी री हजूर आया । नक्ठ राजा रो कागद दीन्‍न्हौ | 
कागद बाच'र नत्ठराजा घणौ खुस्यात् हुवो, और ही ढोलाजी रा समाचार सुणि 
खुसी हुवा । कागद गेक दमेती रो ऊमा देवडी ने दीन्हौ। ढाढिया ने 
मारवणिजी हजूर बुलाया, पछे समाचार पुछण लागा तद ढाढिया मारग रा, 
उठा रा सगत्ठ समाचार कहया । वर कहचौ--- 


मारू ढोलो दीठ” स्हे, सबे सुरगौ सत्व। 
पग वा दीन्हा पाग्डै”, वागा भालै* हत्थ ॥ 


)हिमालय भ्रम उंसूय्ये. अम्ब, आकाश *चचल चित्त वाले 
श्राकर "देखा "रकाव में *पकड कर। 
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इतरों सुण मारू वोली-- 

साभ पडी नह श्रावियों, कोयक थयी अहत्य । 
सर" चूक पाराध* ज्यों, मूधघर मरोड हत्य ॥ 
इतर ढाढी ढोलाजी रे हाथ रो कागद मारवणि ने दीन्ही । तद मारू कहयौ-- 
कागछिया मत मोकलछौ, मोल मुहुगा लेह। 
अ्रख्खवर भीजे आासुवा, नैण न वाचण देह॥ 
मारू जोब॑ वाठडी, ऊभी आगरण* छेह। 
“ कागलठ जढछ भेकछा करे, नाखे नैण भरेह ॥ 
सोह सुगंधी वाठली, मोती जडी ज॑ हाथ । 
जाणू साल्‍्ह जगाइया, सोती माकल रात ॥ 


इतरी सपना री वात सखिया ने कही अर ममाणी चारणी पण कन्हा थी तिकण 
में देवतणौ* हुती तिण आगे मारू कहे लागो --हज म्हारे तौ आज सगकौ डावौ 
अग फुरके छे । तद चारणी बोली--- 

जाघ फहके कर फुरे, कर फुर श्रहर” फुरत 

ताभि कुइछ जै फुरे, तो पिव वेग मिल त ॥ 

मारू निहचे राखि मन, चित्त डुलावे मित | 

सज्जण वेगा आवसी, मिल्सी थारो कत ॥ 
ममाणी चारणी मारू ने घीरज बधावे छु---कवरजी आज सही पधारसी । अब 
मारू थे संपाडा" री तयारी करो । इसी बाता चारणी मारू ने कह छे । अर 
ढोलोजी पण मारू खातर करहा ने उतावल्ठो खडे छै--- 

करही खडे मन समौ,. आयौ ढोलो अश्रेह । । 

इतरी घरती लाघता*, पगा न लागी खेह ॥ 
ढोलोजी पण पिंगछ झाय पहुता छे अर मारू ने पण आकगै" "त छे सु रमण 
ने वारे आई छे । ममाणी चारणी पण साथ छ । सातवीसी सहेलिया अर वीजी 
लुगाइया सहर री साथे छे । वाग मे सह रमण*” लागी छे। लूहर" 'गाईज छे। 


3तीर “शिकारी 3 घुगरधा, मारवरि कागज “आँगन '*देवत्व 
अअघर स्तान “पार करने पर १"जी लगना “'“ब्ेलने 
) शनत्य के साथ गीत-विशेष । 


र्जस्वानी बात-मंग्रह 


१७१४-४४ 


पर 





इतरा मे राजलोफ ग्राय करहा री निद्धरावकछ्ठ कीधी । करहा रा घणा जतन 
किया । सहेलिया कहै--- 
कवर भलाही आाविया, प्यारी छो मन चाह | 
करहो भनल्र ही आवियो, मरवर्ाय मिठसी नाह ॥ 
इतरी बात राजलोक करहा सू कीवी । सात बीसी सहेलिया, मारवणि, राजनोक 
सारोही साथ ढोलाजी कन्हे जाय छै-- 
मारवणी सिणगार करि, मदिर कू मल्हपत' । 
सखी सुरगी साथ करि, गय गयणी गय मत ॥ 
सोई सज्जण आविया, जाकी जोती बाद। 
थाभा नाचे घर हसे, खेलण लागी साट ॥ 
घम्म घम्मंतई घाधघरे, उलठयोौ जाण गयद ॥ 
मारू चाली मदिरें, भीणें वादछ चद।॥ 
सारू चाली मदिरे, चन्दठ वादछ माहि। 
जाणे गयंद उलट्वियो, कज्जल्ठ वन है मांहि ॥ 
मारू ढोलेजी री हजूर आय मुजरो कियो | तद ढोलोजी ऊठि ने मारू ने 
घणौ सनमान दीघी । हाथ पकड ढोलिया ऊपर वैसाणी । आम्हा-साम्हा चौ 
निजर हुवा । 
ढोले 
च्यार 


जाण्यौ चीजछी, 
आख श्रेकठ हुई, 
मारू वैठी सेज सिर, 
पूनम केरे चद ज्यू, 


मारू जाण्यो मेंह । 
सैण्या वंध्यौ सनेह ॥ 
प्री मुख देखें ताम। 
मदिर हुवौ उजास॥ 


श््जत->न्‍>न्‍लआस्‍नतत+लननन तन 


पृ 


ढोले भन आणद हुयों, 
सारू मुख सौरंभियो३, 
कठ विलरग्गी मारवी, 
चकवी मन आखद हुवौ, 
आसा लूध उतारियो, 
घूमें पडिया हसडा, 


चली “गजगामिनि 


3 सौरभवुक्त 


चतुर तणे वचनेह। 
आवि भमर भखरकेह ॥ 
करि कचूवा दूर। 
किरण पसारया सूर ॥ 
घरण कचुदी गढ हू । 
मूला मानसरेह ॥ 


डकचुकी | 
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५+ तीस सीसी सीसी 


ढोलो भार श्रेकठा,, करे कतृहक कैेढ्। 
जींसी चदरण रूखडे, विलगी नागरबेल ॥ 
आजे 'रब्ठही वधावणो, आज नवंर्छो नेह। 
सखी श्रमीणा गोठ में, दूधे बूठा मेह।॥ 
ज्यू सालूरा सरखरा, ज्यू घेरती सू मेह। 
चपक वरणौ वाल्हमो, चदमुखी सू नेह ॥ 
ढोलो मारवणि रमता हिंतारथ सू धाप न छे | वर्क काव्य-रस लेवे छे--- 
सुदर चोरे संग्रही, सव लीथा सिणगार। 
नदफूली लीधी नहीं, कहि सखि कंवरण विचार ॥ 
तद कहयौ--- 
भहर रग रत्तो हुवे, “मुख काजक 'मसित्नन्न | 
जाण्यौ गुजाहछ अ्रद्दे, जेण न दूक्‍्यों मन्न ॥ 
सहेल्‍या जाल्यां माहे भाकती हुती तिके बोली--- 
सज्जण शभ्राया हे सखी, थावे किए कहियाह । 
है राय चपा रा फूल ज्यू, महले महमहियाह ॥ 
ढोलोजी कहण लागा--अबै म्हांने सीख दिरावी । पिंगछ राजा बोल्यौ--घणा 
वरसा सू कवरजी पधारिया छी, महीनो श्रेक अठे रहौ । जद ढोलोजी वोलिया--- 
रहदा सभे नही । सीख रो हुकम होवे | तद पिंगछ राजा कहचौ--भली वात । 
अब मेलण री तयारी करा छा, इतरे दोय दिन वक्त रहौ। ढोलोजी बोल्या--- 
रथ सेभवाक्ाां रो काम नही। म्हे तौ भ्रठारा हाल्या" ठेंट नत्वर जास्या। वीच 
कोई रहा नही । म्हे हेकण ऊठ चढि ठेठ जास्या । जद पिंगछ राजा कहचौ-- 
म्हारी घरती खोटी* छे, अठे राज साथ लेने पधारी। आपरो ऊमर सूमरी 
लागू” छें। तद ढोलोजी वात मानी । राजा पिंगक्क रथ जुताय मारवणि नै 
माहे वेसांणी । सेझवाह्लां माहे सहेलिया बैठी छे । दीवाधरीरँ साथ॑ दीन्‍्ही छे । 
सो अ्सवार साथे दीवा । 
ऊमर सूमरा ने ढोलोजी आया री खबर हुई छे सु मारग बाधिया छे-- 
ढोला ते मारस्या अर मारवणि ने उरी लेस्या । 


चलते हुए “बुरी अपीछ्े पढो हुआ. वह दासी जो दीपक 
सजोती है । 
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इतरा में ढोलाजी पूगछ रै गोरि' मे आ्राया छै। सुरज तद अस्त हुवों छे तिण 
सू गाव री खबर काई पड़े नहीं। वाय माहे कोहर' छे, तठे स्ातबीसी 
सहेलिया सू मारू रमती छी, तिण रो कोछाहकछ सांमक्ति ने ढोलाजी कोहर 
दिस आया । इतरे ढोलाजी करहा ने काव बाही३ । ताहरा करहो करहकियों तद 
ममाणी चारणी बोली-- ह॒ 

मारू ढोलो श्रावियो, करहो कर हृवेह। 

सहिज तूठा सज्जणा, दूधा वूठाँ मेंह॥ 
इतरे ढोलेजी पण कोहर आया । कोहर कन्‍्है पांणी री खेब्ती भरी छी तठ 
करहा ने पाणी पावणों माडियौं* । करहो पीवे नहीं तद ढोले कहयौ--- 

करहा चरी करेलिया, पान चितारि म रोय । 

सरवर लाभ सिरजियों, खूहड़िय मुह खोब॥। 
मारवणि तौ ढोलाजी ने जाणै नही । ढोलोजी पण मारू ने जांणै नहीं,। चारणी 
भाहे देवतण हुतौ सु वा जाण्यौ--ढोल्गजी छे । ताहरा ढोलाजी कहचौ-- 

सब ही ल्‍यो वड बाब्यिया, सव ही के गव्ठहार । 

हेकश मारू वहिसे”, सह वाइया” जुहार ॥ 
अबे मारू क्यू तो दीठी नही, दीठि घूघटी काढ सहेलियां माहे धम गई । पछे 
सहेलयां साथे होय महल पघारिया । 

ढोलोजी वाग माहे उत्तरिया अर वागवान ऊंठ फालियौ* ।ग्रेकण वागवान 

जाय पिगढ्ठ राजा ने बधाई दीन्ही--हज ढोलोजी पधारिया छै। तद पिंगढछ राजा 
ढाढिया नै मेलिया--देखा-देखो कवरजी वाग माहे उतरिया छे । तद ढछाढिया 
मुजरो' कियो । ढाढिया आय पिंगछ राजा ने खबर दी---महाराज कवर पधारिया 
छे। जद पिंगढ राजा, ठावा' *उमराव कवर ढोछाजी सांम्हां आया। आयने 
मुजरो कियो । पछे ढोलाजी ने दरवार ले आया,। राजा पिंयलछ सू आणि मुजरों 
कियी । 


अर पिगछ राजा आपरा खबास ने कहयौ--कंवरजी ने मरदन" *करावौ, 


बस्ती की सीमा 'कुआ उलगाई, मारी वरसा “कुए पर 
जानवरो के पानी का स्थान 5 ग्ररभ किया >विना, झलावा 
ज्लडकियाँ पकड़ा १ 'सममदार *'भमरदन। 
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पोसाक वणावौ । त्तद खवास कवरजी ने सपाडौ' कराय सिरपाव कियो । घणा 
केसर अरगजा से गरक' हुवा। ढोछाजी री रूप सीवी३ देख ने सहेलिया सगली 
राजी हुई । ह 

अब मारवणि पण सनान कियौ। अ्रतेक सोरभ, सुगंध, चोवा-चदन रा विलेपन 
किया । केसा में मोती सारि्-ं सो सिणयार सक्ति तयार हुवा छै | हिवे 
पिंगछ राजा कवरजी ने कहचौ--त्राप उतावछा खड ने पघारिया छौ सु थाका 
होस्यो। महल पधारो । सुख करो । ताहरा ढोलोजी महल पधारिया | पिंगलछ 


राजा रा खवास पासवान सारा ही साथे हुवा, तद ढोलाजी साकिया सहेलिया री 
सारी हकीकत वांन पूछ लीन्ही छे । 


पछे सहेलिया आग ढोलाजी री चतराई परखण लागी । मारू री छोटी बहन 
हुती--वाल्हकवर तिण ने ढोलाजी कनन्‍्हे मेली--देखा ढोलाजी पिछाणैक* 
नहीं । तद ढोलेजी देख ने कहयौ--आ मांझू नही, मारू रो उणिहारो' छे। 
वर्क कहयौ--वाल्हकवर पाघारौ, अर, घणौ श्रादर सनमान दियौ। 


वाल्हकवर तौ ऊपरा, लख श्रेक वारू नार। 
तिण माहे इधकी तिका, मारू रूप अपार ॥ 


सहेलिया कहण लागी--कवरजी सरीखा चतर कोई नही । पछे साल्हकवर तो 
उरली-लैली वात करने ढोलाजी नखा परी ऊठी। 

अरब मारवणिजी रै लछारे सगतीं राजलोक, सरव सखिया साथे छे। लहरा 
लेती, मतवात्ती थकी जाणै किरती रो भूवकौ, असमान री उत्तरी मोत्या री लड। 
थाका हस सरीखी थेगा देती चलछी आवबे छे । वीजौ राजलोक कहण लागौ-- 
आज ढोलाजी ने रूडा देखस्या । 

मारू पैला तौ करहा कन्हे गई । जाय करहा री निछुरावक्ठ करी । तिणनेै 
चौक हैं वीचोवीच बाघियों छे। सहेलिया कन्हा सू करहा रो डील भडकायौ 
छे। ताहरा मारू वोली-- 


करहा तू भल सिरजियौ, मेल्पो साल्ह सुजांण । 
नातर कद न आवतौ, तू हिज कारण जाण ॥ 


स्नान सरावोर अछवि (पिरोकर “पहिचानते “स्वरूप । 
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सोन्नन जडित सिंगार वहूु, मारवरि मुकह्हाइ । 

गय हँवर दासी बहुत, दीन्ही पिगछ राइ॥ 

हिव सूमर हेरा हुवे, मारू कूवण हार। 

पिंगछ वोछावा" दिया, सोहड सो असवार ॥ 
ढोलोजी पहल वासे थक्लाँ मे रहचा । अल्गा-भ्रक्कया असवार चौकी रहया छे । 
इसे समे दोनू जणा वाता करे छे--श्रेकण सेज बैठा थका । ताहरा ढोलाजी 
पूछियो---थे इतरा दिन क्यूकर कांढियार । ताहरां मारू बोली--कवरजी 
साहब, कितरा हेक दिन तौ मोन्‌ खबर न छी । सौदागर आयां पाछे खबर हुई 
छे । तठा पछु दिन दोरा घणा ही निसरिया। आप ताई आदमी मेलवा सू 
ग्राट्मी सौ मारिया गया । 


पछे ढोलोजी कहै---था बिनां दिन गया तिके बरस ज्यू वीत्या। वर्क 

कहण लागा--- ह॒ 

मारू थारा ग्रण घणा, किम हु कहू जसार। 

आखर तौ वावन रहचा, तुम गुण भ्रत न पार॥ 
यू वातचीत करता राति-वासो” लियो अर तीद आय रही, तद दोनू पोढि 
रहया । मारवणि रे सरीर री सौरम किस्तूरी जिसी छे | उठे पीवणा साप घणा 
हुता तिण सूं रात सूती मारठणि रो सास पीग्या, तिण सू मारवणि निरजीव 
होय गई । परभाते जगाई जागी नहीं। ताहरा ढोलोजी, दीवाधरी सखी ने सगत्ा 
ही आणि भेढ्ाा हुवा । ढोलोजी भ्रति विलापात करण लागा--- 

निसि भर सूती सुदरी, वालम कठ विलग्गिः 

सोहरणा-वेली मारवी, पीघी नाग भुयंगिता 

जिस देसे विसहर घणा, काछा नाग भुयग। 

सुती निचती मारवी, ढीला मेल्हेँ प्ग॥ा 

वाही* थी ग्रुण वेलडी, वाही थी रस बेलि। 

पीणे पीवी मारवी, चाल्या सूती मेलि॥ 

मारू मार कलइया, ऊजछ देती नार॥। 

हँस ने दे हुकारडी, हिवडोँ फूटणहार॥ 


बज 


पहुंचाने के लिए '*रेगिस्तान 3निकाले, बिताये “लिए *रात 
भर का विश्वञाम धहूगाकर  »वबोई। 
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बोलाऊ कहण लाया--कवरजी दुख मती करों-। मारू ने दाग दयौ भर थे पाछा 
चालौ । मारवणिजी री तीजी वहन चंपावती थाने परणावस्यथा" । ताहरा 
ढोलोजी बोन्या-- , हर 4 

इण भव मारू कामणी, श्रन पाणी इण सथ्य । 

पूगक नू सह को वक्कउ*, न करउ झहाकी कथ्य ॥ 


ढोलोजी घणा ही सादर दिया पण मारू जागी नहीं । ढोलोजी कहै--- 
वछतौ ढोलो इम कंहै, कक अखियात* करेह । 
मारणी पीण डसी, हु ही साथ .करेह॥ 


तिण वेछा सिव पारवती समाजोग सू तिण ठौड़ आय निसरिया । तद जोगी रे 
भेख सिवजी वो लिया--- 

नर नारी सूं क्यू जढूँ, नर थधू नारि जब त। 

साल्हकृवर जोगी कहे, अहछौ' केम॑ मरत॥ ' 
तद पारवती कहै--- 

सकर सू गवरी कहैं, प्रीत स्िक् किण पाडि । 

जो स्थामी” कहियो करे, तो मारवरिस जीवाडि ॥ 
पछु पारवतीजी श्रेक थक पाछे छिप रहया । महादेवजी रो जीव तातू-माघू+ 
करण लाग़ौ । तद पारवतीजी पाछा आया तौ सिवजी वोल्या--थान दीठा 
बिना घडी श्रेक हु घणौ अचैन पायौ। तद पारवतीजी बोलिया--महाराज़, 
इसी पीड लुगायां री साराही ने हुवे छे । मारखणि रे हेत ढोलो लारे ब् छे। 
इण री दया देख मारवणि नै जिवाडी । सदा सिवजी ढोला नै कहण लागा-- 
लुगाई री लारां मती वल्हो । तद ढोलोजी वोलिया--- 

सिव हू ती ढोलो कहे, कूडी ग़लल -न कथ्थ। 

28 हुणा जीणा ग्रेकठा*, मरणा मारू सथ्य ॥। 


महादेवजी विचारियौ--ढोलो खरै-मने? " बैठा छे। ताहरा सिव अम्रत छाटियौ 
मारवणि जीवती हुई । 


ब्याह देंगे "लौटो उश्नावाज कलयुग प्रसिद्ध, अमर 5्व्यर्थ 
“स्वामी 'वेचैन “एक साथ "पक्का विचार । 
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हुई सचेती मारवी, ढोलें मन आणंद। 
जाण अधारी ररा में, प्रगटयौ पूनमि चंद ॥। 


भारवणि ने सचेत करि सिव-पारवत्तीजी अलोप' होय गया । 


मारवणि ढोलेजी ने पूछण लागी--लकडा भेढ्ा कासू कीचा ? तद ढोलोजी 

वोलिया--मारवणि, थे निरजीव होय गया छा । पीवणो सांप थाने रात ने पी 
गयो छी । श्रवे हालण री तयारी करे छे--- 

के मेल्या पूगकछ दिसइ, किही मत्ठाया भार॥ 

साल्हकुवर करहे चढयौ, वासे चाढी नार॥ 
ऊमर समरे ने ढोला-मारू रै आवण री खबर मिछी तद आय मारग वांधियो | 
बैठा मतवात्व कर रहदा छे। तद ञै मारू री निजर आया । ताहरा मारवणि 
बोली---कवरजी, श्रे भला न छे । या सू व्छ नीसरौर । ओ आपणा दुसमण 
छे । ढोलाजी ने टक्ण री सौगन हुती, तिण सू टक्िया नही। इतरा मे ऊमर 
सूमरो आडो आय फिरियौ--- 

ऊमर दीठी करहलो, दीठा मारू ढोल। 

आवौ कवरा मद पिवा, वोले मीठा बोल ॥ 
ऊमर ढोलाजी ने कहै लागौ--राज_उरा* पधारौ। टक्र क्यू नीसरो छो। घड़ी 
श्रेक ऊतरौ ज्यू भेढठा अमल-पाणी करा” । पछे म्हे म्हांरे गेले' जास्था, राज राज 
रैं मारग पघारज्यौ । इतरी मनुहार करि करहा री मोहरी भालि” करहा ने 
भेंकायी । तद ढोलाजी ऊठ री मोहरी मारवणि नै भझिलाई, आप ऊमर सूमरा 
साम्हे गया। आगें गलीचा रा विछावणा हुई रहचा छे, जठ ढोलोजी जाय बैठा 
छे । तद ऊमर कहयौ--- 

ढोला थाका देस में, निपर्े तीन रतन्न । 

इक ढोलो वीजि मारवि, करहो कुक ब्रन्नन॥ 
ताहरां मारवणि रे लारा पीहर री ड्मणी ऊभी छै तिण विचारियौ--्रे घात 
खेले छे। म्हे या रा वाला* कवा? " खाया छ। काई समझावण करू । ऊठ रो 
गोडो पण वधियो छे--यूं सोच करे छे । 


“अहदय ठल कर उनिकलो इधर “अफीम आदिलें धरास्ते 
>पकड कर वर्ण प्यारे, मीठे "कौर । 
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गीतें गावेती डूँमणी, खेली नवत्॒गी घात। 

करहा ढोलो ऊबरे, कहि समभाऊ वाते ॥ 

तात तणवके पिव पियें, करहो ऊगाछ ह । 

भल काढेसी दीहडा, विहि* जु काढण देह ॥ 

सयण खा में मडियो, ओहज रग कुरग। 

घरण लीजै पिव मारिज, छोडि विडाणो३ सग ॥। 

मारवरणी नू भ्रति चतुर, हिये जु चेत गिमार । 

जो- कता सू कामडी, करहो कावे मार ॥ 
डूमणी रा कहा सू मारवणि समझी । करहा ने काव बाही जद करहो ऊठ 
तीना पगगां सू हालतौ हुवो | तद ऊमर वोलियौ--करहो जाण पावे नही । ताहरा 
राजपूत भालण ने ऊठिया | तद मारू बोली---ठाकरा, क्याने दोडौ ? था कन्हा 
पकडाव नही । इणरा धणी ने मेल्हौ जु विसास* ने पकड़े । तद ऊमर कहयौ--- 
ढोलाजी करहो पकड वेगा पधारौ। राजपूता ने कहयौ---थे ढोला दोढ्ाँ 
रहज्यौ। पछे ढोलोजी करहा ने जाय पहुता। विसासि ने करहा ने ऊभो 
राखियाौ । तद मारवणि कहौ-- 

ततखिण मारवणी कहे, साभव्ठि कथ सुजाण । 

ओपा! चूकौं ऊमरीो, क्यू रक्‍्खे आपारा ॥ 
आ हकीकत सुणि ढोलोजी भेकि चढिया । ढोलोजी मारू साम्हौ जोयौ । भारू 
री आख्या मे इमरत वसे छे, तिण सू ढोलाजी रो श्रमल उतर गयौ । तद 
मारवणि कहयौ--श्राप करहा ने तातौ' खडौ। जद ढोलोंजी करहा नै काव 
वाही । ताहरा ऊठ तीन पागा रे पाण पर्खेरू ज्यू उडियौ जाय छे ।' ताहरा 
ऊमर बोलियौ--ढोलो जाणे न पावे। ताहरा ऊमर सूमरो पाचसे असवारा 
था” , चढियौ--- 

ऊमर ऊतावक्ोति करे, पलल्‍लाणिया पवगर। 

खुरसाणी सूघा खयग*, चढिया दक्ल चतुरग ॥ 


हल हलोौ ऊमर कहे, पथी पड़े पयाण। 
जो माल तिण लाख दर , करहा ने कैकार ॥ 


“जुगाली करे रहा है. "विधि उंपराया “विस्वास मे लाकर “पास, : 
चारो तरफ तेज से चपघोड़े चोड़े। 
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कमर बिच छेती घणी, घाते गयी जहाज । 
चारण टोले त्ञामुही!, श्राइ क्यो चुमराज ॥ 
अये ढोलाजी रे ने उमर पझूमरा रे आतरो" घणी पटियो | श्ग मारग जाता 
ढोलाजी ने चारण मिल्ियोँ तिण कहचौ---ठाकुर्स आला, ऊठ रो गोंडो वधियो 
छे। थे दोब जणा चढिया। इतरी करहा माहे कासू चूक छ ? इसरो सुणि 
ढोलोजी दलगीर हवा । कमर माही सू कटारी काढ वछ्ष काठ्ण है लिये चारण 
ते दीन्ही । भक्त कहयौ--आ्रा न्‍्याणी३ ऊमर सूमरा ने दिल्लाज्यी । कहज्यौ-- 
तीना पगा सू हिंज करहूँ दिखम घछ लंधिया | अवे तो च्यारा पगा सू पथ 
काटे छे । 
पछे चारण ने ऊमर सूमरो दूजे दिन मित्ठियौं। तर चारण कहण लागौ-- 
ऊमर सुण मुझ वीनती, दठडि म मार तुरंग। 
करह लधियौएं कूटियों, आडावब्लझ बड़ बग।॥ 
चारण वोल्यौ--ठाकरा, घोडा मत मारो । ढोलो कोई हाथ आये नहीं | वे तो 
हमे तत्ठवरगढ पहु ता छे अर वक्त न्‍्याणी रो सैनाण बवाग्ग। तद ऊमर सूमरों 
फीटो पड़ आपरे घरे गयी । 
ढोलोजी नलह॒वरगढ जाय वाग में उत्तरिया। बागवान जाय नक्क राजा 
ने खबर दीवी--कवरजी पधारिया छे। महक साथ छे। ताहरां नतराऊा 
वागवान नूं घणी वधाई दीवी । राजलोक सू छणी बचाई दिरीजी, जिण सू 
वागवान रा दलीदर'" दूर हुवा | 
पछे नल्राजा सुखपाछ खिनाई” । सुखपाछां माहे सगत्ठो राजलोक बैठो 
छे। सखियां सेसवाब्य माहे वेठी छेै। राणी दमती पण आई छे । वास माहे 
कनातां* ताण, विछायता कीवी | मारवणि नू हजूर वुलायी । सासू मूडों दीठौ 
तद घणी रजावंद' हुई | और ही सारो राजलोक राजी हुवोी । मारू ने मूडा 
दिखाणी सासू दस गाव दीघा । तद सहेलिया वोली--कवरजी, मारवणि उ्स्ते 
नींद न लीवी छी, सु मारवणि इसीज छे । है 


सामने. दूरी अवह रस्सी जिससे ऊँट का पैर वाँघा जाता है 
लाघ गया “शमिन्दा होकर “दलिद्र “प्लेजी “पर्दे *प्रमन्न, 
सतुष्ट 4 
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पछे राजा नक्ठ पडिता ने बुलाया, समूरतौ वृ्ियौ | ताहरा पडित कहयौ--- 
महाराजजी, आज रो समूरत तौ आछी छे-॥ जद राजा नत्) आपरो खवास 
खिनायौ अर कहाड़ियौ--अआ्राज रो महूरत आछी छे। कोट मे पधारी । कंवरजी 
कहचौ--भली बात, सेभवाढ्यां जुपावी । श्रवे कवरजी घोड़े चढिया छे । सारी 
सहेलिया मगक गाव छे। डूमणिया वधावा गाय रही छे । बत्तीस वाजित्र” बाज 
छे । नाटिक नृतकारी कर रहचा छे। इण भात सामेंठौ करि* बधाय ने 
ढोलाजी ने गढ भाहे लिया। श्रायने नलूराजा रे पगे लागा। नत्ठराजा बहोत राजी 
हुवी | खवास पासवान उमराव साराही कवरजी सू मिह्तिया । मृजरा पछे नक् 
राजा कंवरजी ने सीख दीवी सु महला-दाखनर हुवा। सारा ही सहर माहे 
वधाई वटी । उछाह हुवौ । ढोलाजी महला जाय सारा राजलोक सू मुजरो 
कियौ । राजलोक सारे ही निछरावक्र कीवी । पछे ढोलेजी खवास पासवाना 
ने सीख दीवी। इतरा भाहे मारवणिजी ढोलाजी री हजूर आई। पछे मात्वणि 
पण सिणगार करि सखिया रै भूलरे ढोलाजी री हजूर आई । तीनू ही जणा 
भूलि* माहे बेठा छे । राजलोक सारो ही जाढछिया माहे मार्क छे । 
मारवरि ने माल्वणि, ढोलो तिण भरतार। 
ओ करण मदिर रग रमे, की जोडी करतार ॥ 


ताहरा माछ॒वणि ढोलाजी ने पुछण लागी---कवरजी, किसी भात पधारिया, किण 
विघ आया । ताहरा ढोलेजी श्रेवाढ्ठ री, भाट री, चारण री, मारग मे जिकी 
हकीकत हुई छे तिकी सारी ही कही । वर्क ढोलेजी पूगतढ्ठ रा घणा घणा बखाण* 
किया । पिगढ राजा रा, आपरी सासू ऊमा देवडी रा घणा वखाण किया । ताहरा 
मालवणि बोली--- 

ततखण माव्ठवणी कहे, साभमक्त भत सुरग। 

सग्ठा देस सुहामणा”, मारू देस विरुग ॥ 


चाकू, वावा देसडौ, पाणी सदी ताति। 
पाणी केरे कारण, प्री छई शअ्रवराति॥। 


वाद्य यंत्र स्वागत करने की रस्म भ्रदा कर अमहलो मे प्रविष्ट हुए 
“आत्मीयजन के सिर पर कोई वस्तु या द्रव्य घुमा कर दान कर देना 
*मूला वबचान, प्रणमा “मुहावने। 
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हक की की की बीबी 4 कक कई 
वावा म देई मारुवा, वर कुआारि रहेसि। 
हाथ कचोढछो” सिर घोडो, सीचती य मरेसि ॥ 
जिण भुद पतन्नग पीयणा, कयर कठाछा रूख। 
ग्राकें फोंगे छांटडी, हुछा" भाजे भूखा! 
ताहरा मार्वणि बोली--- 


वलछतती मारवणी कहे, मारू देस सुरंग) 
वीजा तौ सगव्य भला, माव्व देस विरग॥ 
वाह वावा देंसडो, जह पांखी सेवाररउ । 
ना परिहारी भूलरेईं, ना कूव॑ लैकार ॥ 
वाल वावा देसडौ, जह फीकरिया* लोग । 
ओक न दीसे गोरिया, घरि घरि दीसे सोग ॥ 


तद ढोलाजी बोलिया-- 


मारू देस उपन्निया, त्यांका दत सुनेत॥ 
कुृम-वचीनगोरगिया, खंजर जेहा नेत*  ॥ 
मारू देस उपन्निया, सर ज्यू पाघरियांह। 
कडवा कदे न वोल ही, मीठा वोलरियाह ॥ 


देस सुरगों भुंई निजढछ, न दियो दोस थत्ांह । 
घर घर चदवदन्नियां, नीर चढे कवछ ह ॥ 


सुण्ि सुन्दर केता कहा, मारू देस बखाण। 

मारवणी मिल्तियां पछे, जाण्यी जनम प्रवाण ॥ 
ढोलोजी मारवणि रा अर मारवाड रा बखांण किया ताहरा कगडो भागी" । वे 
माव्ववणि जाण्यौ--घणौ कहा तो कंवरजी वुरो मातसी तिण सू सराबवै* पण 
हासौ* करती जाय छे । माकछृवणि इण विघ सराह पण करे, मसकरी पण करे 
तोही ढोलो मारू रो वुरो न माने । वीजो राजलोक आपरे ठिकाणे गयी | 


ढोलोजी अर दोना राणियां बैठा बात करे छे । 


उक्रटोस मुरठट उऊचा: म्रुण्ड “फीके, कमजोर. 'लेन्न 
>समाप्त हुआ सराहना करतो है (हँसी-मजाक । 
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जिम मघुकर ने केतकी, जिम कोइल' सहकार । 
मारवणी मन हरखियौ, तिम ढोले भरतार ॥ 
मारवरि ने मात्वण, पायोौ छी भरतार। 
महला साहे रग रमे, विलर्स सखरी वार॥ 
रायजादो ढोलो रमें, प्रिया ज॑ मारू सग। 
केसर वरणी साथ मे, श्रेसाौ मारू अंग ॥॥ 


मारवणि सू ढोलाजी रो हेत घणौ छे । घर- रा महल-मात्यिया सगढा दिखाया 
छे। तद वीजा राजलोक बोलिधा--श्राज तौ मारवणि ने बाग दिखावण 
लेजावा | तद सगढ्ओो राजलोक भेको होय ने बाग गया । उठे मारू ने सगल्ठी 
जायगा दिखाई । पछे राजलोक मारवणि नै कहण लागा--थें उठे पूगछ मे दृहा 
कहया सो म्हे श्रठझे साभक्ठियाँ" । राजलोक कहै--- 

मारू तू तौ मोहणी३, सह सिणगार सपुर। 

महिला माहि उजासडौ, जाण क ऊंगौ सूर ॥ 


इतरी वात तौ वाग माहे हुई, पछे सारो राजलोक महिलां पधारियौं | ढोलोजी 


पण दरीखाना सू ऊठ महल पघारिया। मारवणि ढोलाजी रै हजूर श्राई। तद 
ढोलोजी वोलिया-- 


मारू महला सचरी, कनक वरणे तास। 

पूगढ् माहे ऊपची“, नखर हुवी उजास॥ 
ढोलाजी मारू सू भ्रति प्यार राखे छे । सासू-सुसरा पण मारू रो मांत घणौ करे 
छे | मारू पण सासू-सुसरा रा कथन मे रहे छे । 


श्रवे पिगढठ राजा डायजी मेलियो छे। मारवणि रा सासू-सुसरा ने सवागा, 
करहा, कंकाण घणा ही दीधा । मारवणि है पचास हजार रिपिया रो गहणों--- 
पाच हजार रो सोना रो गहणो, मोतिया रो गहणो, हार-गजरा मेलिया छे । 
सातवीसी सहेलिया मेलो छे ज्यान चव्यार हजार रो रूपा रो गहणो । दस 
हजार रो सोना रो गहणो सहेलिया सारू सेल्यो छे। पिगछ राजा रो परधान 
डायजो लेंर आयोौ छे, तिण री ढोलाजी अर नक्तराजा घणी मनवार करे छे । 
साथे ढाढी पण आयौ छू।... 





कोकिल “सुने उमोहिनी “प्रकाश *उत्पन्न हुई। 
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सीसी सीसी सी जायज जज 5 


आणाद उरणा उछाह अत्ति, नत्वर चाज्या ढोल १ 
ससनेही सयणा तरणा, कक्वि)? में रहिया बोलगा 


ढोले मारू घणा सुख विलास कीधा नै जुग-जुग त्यारा बोल रहसी । ढोला मारू 
रा बात दृहा मगर-वल्ह गाया तिणा नै लाखखसाव ढोलाजी दियौ । 


अबे ढोला मारू री बात सुणसी तिणा ने ढोला मारू रो सुख होसी । दुख 
उपज नही । दिल खुस्याकछी रहसी । 


इति श्री ढोलान्मारख री वारता, दृह्मयघ सपूरण 
सवत्‌ १८७२, भादवा सुदि १४ 


*कलियुग “दोनो ढाढियो के नाम जो मारवरि का सदेश नत्त्वरगढ 
ले गैये थे । हे 


#४४४४:४०४४२४५४४२५४४०४५४५४४४४४४४५४५४५४४४५४५५४५४५५४५५४५५४४४४५५५५५४५५५५- £ 


हर 





जी सीसी जी ीउऔीज 


4%रडिविकिकिदिकिविधिकरिदिदिवि धिविभिधिक्ि 


+ 





#'५५/५-५१४१४४४-४४ 





- जलाल - बूबना 


बेटा कुलनहसीव का, जास गाहणी माय) | 

जिसकी श्औौरत वूबवना, सो मुमना न सुहाय ॥ 
थटाभखर रो वादसाह म्रगतमायची । तिणरी वहण, तिकी वुलख रै वादसाह 
कुलनहसीब नू परणाई । तिणरो गढ गजनीपुर राजस्थान । तिणरै बेटा दोय 
हुवा । पछे ब्रादसाह फौत हुवौ । 


सो वादसाह फौत हुवौ जाण भोमियाः ऊपर आइयाएँ । उमराव फोडिया 
देखने, गाहणी दोनू वेटा नू लेयने, थटेमखर आई। भाई . कन्हे भारणेज दोनू 
मिक्तिया। तर म्रगतमायची वादसाह महरवान होय मनसव दियौ। ,परा जलाल 
क्यू ही सहूर' में निजर अव्वल आइयो । रूप रग मे जसो वादसाह रो छोहरू" 
होवे तिसौ हीज दीसे । उदार चित्त, घणो माणयर*, सो छोटे थका ही री निजर 
ऊमदा" । तरे जलालं नू हजार दस री जागीर दीन्ही और हजार तीन रोकड 
खजाना सू हाथखरच रा आवे । तनोमनों यार ने गखड़ो ढाढी गाव । आगे 
ओसाप परवाडा' ” वृढा रा, दातारा रा, माणगरा रा सुणाव । ताजियो गृहलोत 
तिको जलाल आगे देसा विदेसा री गल्हा** करै। फूलमदवों खवास खबासी 


५ 


| 


माता “राजवानी अजागीरदार विशेष जिनकी जागीर भोम कहलाती है 


आए *“तव “ल्याकत »लडका "उपभोग करने वाला ध्वढिया 
१3 ०प्रवाडा "“गर्ष्पे, बातें । 


ञ्के 
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करे । रात दिन इतरा हजूर माही रहै | यू रहतां करतां जलाल वरस वारह में 
हुवा । तरै हथियार बाघ वादसाह कन्है मुजरे श्राइवी । तरे खास वादसाह रे 
ने जलाल रै विचे खाडो खडो कियौ। जलाल सलाम कीवी। तरे मामे पूछियौ--- 
जे भाणंज, कमर बाघ किस तरफ तयार हुवे, और बीच में खांडा क्यू खडा किया 
है ” तद जलाल वोलियौ--जें हु ही वादसाह रो लडको छ सो सलाम तौ 
वरोवरी रै दावे नही करू , तीसू खांडो बीच रे मांही खड़ो कियौ। और सिपाही 
छा कठे ही पेट भररणो नू चालस्यां । वादसाह कंही--दस हजार री जागीर पावी 
छी, सागे तीन हजार रोकड हथखरच" रा ही पावों छो, तोही निवाहों 
क्यू ना हुवे ? 

तद जलाल बोलियौ---चाकरी खूब करावो पण वादसाहा रो अमल-दस्तूररं 
दुरस्त करियौ चाही तौ म्हारे मुरातव माफक मनसव'* देवी। वादसाह कही--- 
मनसब क्या लेवोगें ” जलाल कहौ--पाऊ तोपकंसों पण पक्‍कों हपतहजारी'" 
मनसव देवों, तिणसू चौदह हजार असवार श्रेका मौजूद पास रहै ने लाख 
श्रेक रिपिया छैमाहिया देवी । तिण में सात हजार ढछ त राखू रै हजार सात 
वरकमंदाज रहै। मिक्तिया मित्षिया हजार चौदह असवार रहै। हजार चौदह 
पियादा रहै । जुमो हजार अगई लोग सिपाही रहे । तरे खुसी श्रावे सो चाकरी 
करावौ । करडी मुही* मे भेजी । इतरी देवों तो रह । चाकरी हजूर री करू । 


००. 


तरे बादसाहजी हस ने फुरमान कियौ--हफप्तहजारी मनसब रिपिया 
लाख रो छे । तर जलाल जागीर में आदमी भेज्या । भला सिपाही, साखदार'* 
खांप-खाप रा राखिया । हमेसां सुधा मे गरकाव* रहै। कलावत" *तवायफा" १, 
सात चाकर राखिया । राग-रग मे मस्त रहै। अमराव मुजरे नू श्रावे त्यांने 
कस्त्री कपूर री चोढी कर निपट मुहगे मोल रो वीडो देय इतर मे गरकाब 
रहै । हमेंसां गोठा हुवे । दूबा-लोग' 'जिका आवे घाप-धाप जावें। गरीब 


हाथ खर्च "निर्वाह र“राज्याधिकार देने की रस्म “परुतवे के 
“पद विशेष जिसमे रोकड या सवार रखने का खर्चा दिया जाता है 
ध्मनसव विशेष »कठित परिस्थिति खानदानी “पतण्मा हुआ 
* “गायक, गाने वाली एक जाति "गाने का पेशा करने वाली औरतें 
१ 3 गरीब लोग 
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खैरात पावँ । गरीवा नू नितका" नाज,' कपडो जिकौ चावे सो पावे । ढाढी, 
गुणीजन आवे । इनाम पावै । पेटिया खावे । गृण गावे । सौजा करता जावे। 

वागा मांही सेला करे । गुलावजक री तूगा सू सापडेः | छिडकाव 
गुलाव रो हुव । केसर-कस्तुरी, भीमसेनी कपूर रो मरदन हुवें--तिणरो कीच 
मचियौं रहै। सो इण भात जलाल गहरी मौज आरणाद सू रहै। फूला री 
तिवारा दारू पीर लाल रहै । दिनरात सारो साथ मतवात्ओों छकियोँ रहे। 
सो इण भांत जलाल राजस करे। 


तिण सम॑ सिंध समुद्र रो वाद्रसाह भंवर, तिण रे जीवणी बेगम जचणजात, 
तिणरी कूख दोय बेटी हुई---वडी मूमना, छोटी बूवना । वडी वरस अ्रणारह मे, 
छोटी वरस पनरे माही हुई, जद वादसाह खासा” हजूरिया नू फुरमाई--जें वाया 
मोटी हुई। जसी वाया छे तिसाही वर जोवी । सो वादसाह जलाल री बात 
सुणी थी.-- 
जनाल हाथा ऊपर, वारू भसुरांणीह' । 
क्रपणा" किता विमाह” व्है, मात जा गाहणीह ॥ 
मांणीगर दातार मे, रणचगौ* जस खग्ग। 
जायौ अर नह जनमसी, जलाल जैसों नग्ग ॥ 
भरे दोहा सुण नेप गाहणी री बात पूछे । तरे वादसाहजी कहियौ---जलाल 
वडो दातार, भोगी-भवर” * छेल छे, तिणसू बूवना तो जलाल नू देवों। श्रा 
पृण वहोत सूधड छे। मूमना विसेस समभदार नहीं छे , तिणसू आ वादसाह 
म्रगतमायची नू देवो । तिणरे तीन सौ साठ हुरमत छे, पण मोटो सगौ छे। 
इतरो विचार कर दरबार रा आदमी सागे देय काजी ने मुद्द कर, हाथी 


घोडा कपडो मेंवौ रोकड वेवडा नारेछ टीके मेलिया । हकीकत सारी कही । सो 
चालता-चालता थेट थटेभखर पहु चिया । 


वादसाह नू खबर हुई--सिंघ समुद्र रै वादसाह रै दोय वेटी छे, त्यारा मारेत 


श्र 


प्र 


*सदेव +तरल पदार्थ रखने का वढा वर्तत 3स्तान करते हैं “तीन 
वार भट्टी पर चढाया हुआ तेज शराव. “खास मुसलमान स्त्री 


- >कजूसो के “विवाह “रख-कुझल १*रसिक, बहुत उपभोग करने 
वाला। 
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जीरो जीजा 





#>भज जा, 


आइया छै। बड़ी मूमना तिकी वादसाह नू । छोटी दूवना तिकी उलाल नू छे। 
गदसाह दोना री बात सुणी थी तीसू कही--छोटी हमारे होते ती आछी । ते 
काजी अरज करी--जलाल चुधढ़ छल छे, ने वृूबना पण सयाणी छे--दिणसू जोडी 
देख भेज्या है। वादमाह कही--सुघड छेल क्यू दारदें जांणिये । तरे कहबौ--- 
सापड़ै" जणा माथा रा केस उल्काय देवे पछे कांग्सी केसां रे ऊपर घरे तिकी 
पाधरी* चली आवे, अटकाव नही होवे, धरती त्दा चठी आवे, नो पूरों सुष्ड 
छेल कहीजे । सो इसडो जलाल छे। और आप वड़ा हो तिणसूं बड़ी लडकी 
आपरे तांई देणी फुरमाई हैं। तरे वादसाह कहियौ--तुम जलाल रै पात्त जारी 
और छोटी रा भारेछ हमारे ठहरावों तो हम रजत्मंद है। इसरो कह काजी 
नू चाहियीः छालच दियो सो काजी ललचाय गयीं। ठंद बूवना रो नारेवक्र 
वादसाह नूं अर मूमना से नारेछ जलाल नू वंधायों । आया था तिदां नू रीक- 
मौज मिजमानी देय विदा किया । 


पछे वादसाह जलाल नूं कहियौ--व्याहणे कू चढी । तरै जलाल कहियौ-- 
मामाजी, हू कह जितरो सामान दिरावौ। तद बादसाह हँस र पूछी--मायों । तद 
जलाल कही--सात सौ घोड़ा कंघारी, इकमोला हजारी तिकी सुनहरी रूपहरी 
साखत दिरायजे और खजाना सू रोफड दिरायजे | बीजो साथ सामान समगत्दीं 
म्हारो छे हीज । 


तरे नवलाख रिपिया रोकड हाथखरच नू दिराइया और बाग्ता जावतां 
रो रोकड़ खरच दिरायौ। और वादसाह खुन होब कहौ--जलार दादसाहां रे 
पूगड़ा' होय जैसा ही है। रोजयार रो हुकम सख्त हुवी । तद जलाल आपरा सात 
सी साईना--ओेक रव, ओेक रूप, ओक अवस्था त्यानै आप जसी पोसाक कराई । 
केसरिया, वादलाई पारचो, कवल, वागा, क्रडों, कमरवष्य, पाय सब नू वंधाई। 
घोडा सातसी अवलख, समदा भंवर, गंगाजकछ, संजव, वुम्मेद और नुलदारी 
फुलवारी तयार कराया त्पारे सुनहरी, रूयहरी सागे साखत साज सजाबा। 
जडाऊ पलांण मडाइया छे सो सारीसा नूं सरवरा” कर चढ़णे नू दिया। 
वादसाह कहयौ--जें चाहौ सो और लेवी । तद हाथी तोन सौ गहणा सू यरक 


हा 


उस्नान करते समय सीधी जउमनचाहा “प्रसन्न होकर इनाम आदि 
देवा “दिये रजाहइजादा श*जखातिर। 
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धका लिया । सो हजार चौदह घोडा और हजार चौदह प्यादा सू चढियौ। 
सवारी बणाय बादसाहजी रै मृजरे नू आइयो। वादसाह भरोखे आय सवारी 
देख बहुत ही खुस हुवी अर कहचौ--जे मेरा बेटा जलाल असा नजर आवे 
है--जैसा आपणा वतन खाडे रै वछ आप लेवेगा। 

बादसाह अपरो खाडो सिणगार हाथी रा मेघाडंबर” माहों खवास रे हाथ 


देय विदा कियौ तिके जलाल मजल दरमजल चाल, सिंध समुद्र जाय डेरा 
दिया । 


बादसाह भवर अजेस'" जार छे--जे बूबना जलाल नू छे, तिसे भरम 
उपजियो । तठा पाछे साक समें तोरण मारण रै ताई जलाल सातसीौ असवार 
ग्रेक रग सू वणावः कर, हाथिया री कोर लगाय, नोबत बाजा वजावता, 
तवायफा नचावता चालिया । खलक'* लोग तमासो देखे । जलाल कहै--छड़ी* 
- मता करौ । तमासौ देखरों देवों | सोने रूपे रा फूल उछक्तता आवे । खैराती' 
अरज करता आवे, सो खेरात पावे छे। इण भात हाथी रै मेघाडबर चवर ढुछता 
थका सूरजमुखी लागिया जलाल आइयौी । 
जलाल रै मिर सेहरों, बूवना सिर सिन्दूर। 
जाणे सिव समुद्र मे, पछमगंड दा सूर॥ 
इसी भात तोरण मार मस्राही नू गया । चवरी बैठ नका पढणोे लागिया । तरे 
काजी कामदार बोलिया--बूबना वादसाह नू दीवी है। इतरी वात बादसाह भवर 
सुण काजी कामदार सू नाराज हुवी और कही--हम सारीखी जोडी देख भेज्या 
था। तुम लालच पड कर फेरासारी” कीन्ही है। तद काजी नू खूब पैजारा' 


पिट्वायो । काज सू दूर कियो । घरवार लुटाय-खुसाय दीन्हौ ने तोखा* माही 
दीन्हौ--- 

जलाल वाता फेरता, फिरियो भवर साह। 

काजी काज चुकावतौ, पडियो कजिया? * माह ॥ 


इतरो कियों पण फेरासारों नह हुवी। बूवना नू पोसाक पहराय खाडा कन्है 
आ्राणी)१ और मूमना री चालढाल देख कही-- 





'होदे का छत 'अ्रभी तक 3साज-श्व गार अदुतियाँ. *छेंडछाड 
“खरात लेने वाले "उलट-फेर  'जूतो से “लोहे का भारी डडा 
गले में मोड कर लटका दिया **ऋरमट १लाए। 
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चचवरी बैठी बूवना, 'भव्हछ बदन भव्णाह | 

जलो कहै पतसाह रा, अइयों भाग अलाह ॥ 
इसी कह नका पढी ने जलाल मनभग” थकियाों पोढण गयी । बीवी आदी तैसे 
बूवना री खवास नेत्ना बादी तिणनू जलाल कही--नेत्रा खबास, तुम्हारी बीवी 
वूबना हमारी आरती मनुहार नहीं कीन्ही । तद नेत्रा खवास -कही--जलाल 
साहिब, बीवी आवे | तैसे बूवना अम्मा नू कही--जलाल साहिब नू देखणे 
जावू । कछु निछरावक्र" जें ककू ? तद मा हुकम दियो, जणा बूबना आपरी 
सखी-सहेली, नेत्रा खवास नू आगे धर, जठे जलाल महल मे बेठा छे, उठे श्राई 
तीनू आवती देख जलाल कही-- 

अटल मोती सिर तिलक, बेणीं अधिक वणाय । 

जाणक हस मत्फियौ, मानसरोवर माय ॥ 

कहर किया वे बवृूबवना, हजी हजली हाय। 

पडिया तडफ ताल में, ज काजी करद किया ॥ 
इतरै वृबना आय खडी रही, तद जलाल कही-- 

न जाणू ते क्या किया, लाडडे गहेलीए मुज्क | 

नेणा नीद न जीव सुख, जदे न देखू तुज्क॥ 
तरे बूबना कहँ-- 

बेटी भंवर साहरी, जबणी जचरण माय। 

परणी ही पताण की, तन मन दियो तुमाय* ॥ 
जलात साहिब, हमारे म्रगतमायची पिता थान कहै । इतरौ जवाब कर शअन्दर 
गई। मा सू बहोत' बेदिल' थकी मिल्ठी । 


कितरा श्रेक दिन पाछे वादसाह जलाल- नू सीख दीन्ही । दत्त-दायजो 
दियौ, बूबना नू छतीस पाण दायजे दीन्हा, नेपडायो पडदार" साथे जावते 
नू दीन्हो, तिको जमम रो आधौ पण हिया री इसी समभ जे देखता तू खबर 
नही पडे । तिका महाडोल माही वेठाण सखी सहेलिया, दासियां रै घणा जलूस 
सू विदा किया । सो मजल छोटी-छोटी हुवे । कारण साहण-बाहण" घणा तिण 
सू बीजी मजल जाय डेरो हुवी । 


् 


निराश चवासफेर उध्यार पागल “तुकको *हताश 
“ड्योढीदार “घोडे की सवारी । 
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उठे जलाल रो डेरो बूवना रै डेरा री कनात' सू कनात, तणाव सू तणाव 
श्रढ्याय हुवी । तठै पाछलो पोहर हुइयो जणा मूमना अलियार बादी नूं सागे 
लेय बूवना रै डेरै आई । तरै वृवना ऊठ नै मित्ठी । तरै बूवना मूमना चौपड़ रो 
खेल माडियौ छै। मोहर पन्द्रह री वाजी लगाई। बृवना ने नेत्रा खवास श्रेक 
तरफ नू हुई । और मूमना नै अलियार वादी श्रेक तरफ नू हुई | अरक रामत'* री 
वाजी बूवना जीती । तरे बीजी बाजी माडी सो मूमना री जीत नजर आई । 


इतरे जलाल रै मन माही बृवना वस रही सो जाणी। डेरा री कनात 
ग्रेंक लाग रही छेै, ने वृवना देखू, इसी विचार ने कटार हाथ लेय ऊठियौ | 
आपरी तरफ सू वूवना रे डेरा री कनात जरडर३ देसी फाडी और मूडो कनात 
माही काढ़ियौ। उठी मूमना रो मुहडो साम्ही, थो और बूबना री पीठ थी। जलाल 
रो सूरज सो मुहडो मूमना न्‌ नजर आइयौ सो मूमना रे हिया मे फ्राछ ऊठी । 
तर पासो नहाखती हाथ रो भालौएँ परे जाणे नू कियौ । जे खोजो नाजर देख 
लेसी तौ वादसाह नू कह देसी तो फिसाद होयसी । वादसाहा रा म्राणस 
देखीज छे इसी साजस कीवी । इतरै नेत्रा खवास रे नजर आयौ, जद जलाल 
वेमन थकियौ मस़नद ऊपर जाय वैठौ | 


इतरे मूमता बाजी जीत, विखेर, बेखातिर* होव ऊठ आपगसो डेरे माही आई। 
इतरे रोसनी हुई | दासी सहेलिया श्रा मुमारखी दीवी । तरै नेत्रा वादी नू वूबना 
पूछी, कहरों लागी--मूमना जीती वाजी विखेर वेंदिल थकी क्यू उठ गई ? तरे 
नेत्रा खास कहदी--वेगम साहिवा रे देखएों ताई जलाल साहिब कनात तोडी, 
तिण में मृहडो” घाल देखता था, तुम्हारी पीठ थी, मूमना साम्ही थी सो तिणनू 
देख वेखातिर हुई। मूमना ने जलाल साहिव कुछ लेखो नही छै । इतरी बात 
साम्हढ्ठ बूवना नेत्रा वादी ऊरर रीस कीवी--जे जलाल साहिव पघारे अर तू 
हमारे ताई सेन” में कहै ही नही । आप ही रातदिव जलाल करती रहै । 

इतरे डेरा उठाय चालिया । तीसरी मजल जाय ठहरिया । उठे श्रेक आवा 
रो वडी पेंड तिणरी डाल सू बूवत्ता हीडो बध्षयों और चाहियौ--जे इण हीडै 
हीडती कनात ऊपर होकर जलाल साहिब नू देखस्यू । 


न )पजवूत पर्दा “खेल डैकपडे के फटने की आवाज ४इज्ारा, सकेत 
४हताश मुह सकेत। 
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प्राम टाक़ में बाधियों, पार्ट) पीठ विजूह । 
हीडे ला उग हेनलिया, सैखाईँ साम्द यूह॥। 
इण भात कितरा श्रेक दिन चालता-चालता बटेमयर आइया। बादसाह नमूं 
मालम हुई तरे बादसाह वूवता नू महल दियो, बादसाह सू मुजरों कियो ! 
पण वारो* बरस माहे ओेक आावे | वादसाह बरसा पुख्चततो तिणसूं इयाने जात्नती 
देय ड्योढी राख्या । 
जलाल वादनाह सू मिक्तियोँ। सारी हकीकत कहीं। वादसाह सुण राणी 
हुयौ । तरे जलाल ने पहरो चोझी खासी गौपी । ेल्‍ 
गढ़ रे पाखतो जलाल रो महल छे, उठे मूमना रहे ने जलाल चौकीयाने 
दोय घड़ी दिन चढता आ्ञावै । सो सातसो सासा यारा सूं भुजाईँ आरोगे और 
मगत जन भाट चारण सारा मुहडठा आगे बैठ जीमे और संधिवोौं कोरो लगर 
वटे । उण बखन भुजाई में छप्पन भोग, छत्तीस व्यजन सगकौ साथ झेक सारीखो 
भोजन हुवे । जिण नू कठे ही मित्/ं नही सो उण बखत भुजाई में जलाल री 
रहवास आावे सो मनमानिया भोजन जीमे । बडो हंगरामो' लागियी रहै। 
जीमिया याछे पान सुपारी सारा नू देवे । कवीस्वर श्रासीस जयकार पढे तिण री 
हमामो इसो हुवे जाणं सावण भादवे रो आभो? गरजे । इण भात नब्नारोगै, 
वर्क पाछो चौकीखाने आ्राय वैसे । 
वृूवत्ा रा महल नीचे श्रेक वड़ो दरीखानों। मुहडा आगे छप्परवास, तिण 
तनीचे सारा उमराव आय बेसे । मनसवदार वडा-ब्रडा आवे, त्या मांही जलाल 
पण वेसे । सो वीजा उमराव मनसवदार गल्हा-वाता" करे । जलाल तौ बूबना 
रा महल रा भरोझा साम्हों जोवती” रहै, पण वूवना रो दीदार! * पावे नही ! 
जलाल कहै--- 
लोचरा ? १ ध्यासे दीद के, निरझत वित का नित्त । 
दरसण ही पावे नहीं, मित श्रेक हो कित्त ॥ 
जावे और 


हमे सन्ध्या समें रोसनाई हुवे, तहा वीजा उमराच तौ उठ डेरे 
डेरे लेय जावे। 


जलाल रात घडी दोब जाता ऊठे । फूलमदणगोे खबास अरज कर डे 


उपटडी मजबूत उजैप्रिय. बारी +भोजन “चहल-पहल 
ज्याकाश '“ग्यें-बातचीत “देखता “दर्शन ११लोचन | 
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कक कक बीज ॥ह ही ईीएई 


इण भात मास दस वीतिया पण दीदार दोरनां ही नू नही हुवा । इतरे जलाल 
ओक दिन ऊठतो कहै--- 

इत न्वारा वेठा रहा, साह लोग री काण) । 

शझोछग* नैंडी सज्जणा, भाव जाण मे जाण ॥ 


ओ्रेक दिन बूवना नेत्रा खवास नू पुछी--कदे जलाल साहिब वादसाह रै मुजरे नू 


आवे है कि नही ? नेत्रा खबास कही--जलाल साहिब तौ चौकीखाने महल रे 
तत्व नित वेठा रहै | 
आख्या श्राक चराह, पार वे जम रतिया। 
हिवडौ तुझे घराह, वेगो ऊठण ना करे॥ 
लाल सुरगे कापडे, सावर घी नयणांह। 
गेहाणी फेरा दिये, ज्यू दाणी दाणाह॥ 
तद बूवना कही--देखें तू मित्ठने पूछ। वात कर मेरे ताई आय कहीजे । 
इतरे जलांल रात घडी दोय तीन बीतिया निसासोरँ मेल, फूलमदवा 
खवास नू खांडो भलाय ऊठिया । इतर मे नेत्रा खबास श्राय कही-- 
आवदा हिज मे चवी, ऊठदा' पिछताय ॥ 
ह हु तुक पूछ हे जिया", तुक उर वेदत काय ॥ 
त्तद जलाल कही--- 


की चवा" की न चवा, कौण सुणदा”* बात। 
मनडौ चाहै रैण दिन, सयणा) * हदो साथ ॥ 
इतरी कही ने डेरे आइयी। नेत्रा खबास बूबना नू जाय कही, तद बूबना कहै-- 
है साई हदा हाथ सू, गमरू श्रै पे ठौर। 
कसी आखू वत्तडी, हम साई बदे चोर ॥ 


आखर पिय रै नाम के, लिखे कछूजा माहि। 
डरती पाणी ना पिऊ, मतहि विघोरा* जाहि।.. : 


श्रेक घडी आधी घडी, ताहू आधघो शाघ। 
जद ही मित्ठ के बैठिये, सो ही सुखिया साथ ॥ 


न 


आन "कीति, यश टेनीचे निस्वास “*श्राते 'उठते »जीव 
जकहँ ध्सुनताहै १"प्रिय मिट जाना। 
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बूवना जलाल सू मिलणे परावे नही, इण तरह विरह करे। वीजें दिन नेत्रा खबास 
नू बादसाह री हजूर मेल अरज कराई--जे हुकम हुवे तौ बडी बहण रे मित्ठणै 
जाऊ । बहोत दिन मिल्तिया नू हुवा | बादसाह कही--जावो, ठेगा आाइ जाज्यो । 
तरै नेत्रा खदास बोली--जलालू साहिब, वूबना बेगम वडी वहण सू मिलणों 
जाती है, वेगम साहिवा का रथ है। इत्तरी सुण जलाल सहेेलिया मांही,पैस रथ 
भीतर जाय वैठियों ।॥ सहेलियां लखियौ नही, रथ खडो राखियी, वृवना उतरी 
ने सलाम कीन्‍्ही । तद जलाल कही--- 

आस" घरदा ग्राज सो, सिल्ियौं जोग दिखाय । 

हम भूखे तु नेह के, अबूडा" ज चखाय ॥ 
सुण कर बूबना कही--- 

जलाल अहडी ना कहौ, साची वात सुहाय । 

खेत घणी) ना चाखिया, पथी कहा चखाय ॥7 
तद जलाल कही--- 

भूंठी भूठ ने वोलिये, साची बात कहंत। 

लडी पडी जे खेत मे, ढाइ् ढोर चरंत ॥ 
इतरी सुण वूबना लाज कर चुप रही, तरे जलाल वाह घाल, आलिंगन कर 
चुबन कियो । माहो-माही अेकमेक हुइया । घणा दिन रो बिरह दूर भागियी । 
काम कोट माही लुट पडी । दोनू खुसहाल हुवा । सीख करी । जलाल बाहर 
आयी । वूवत्ता भीतर गई, मूमना सू मिछी । तद इतरी खुसवू जलाल री मूमना 
लखी *, ने बोली-- 

विजय पडी क्या पथ मे, मितक्ियो बीच पठाण | 

हेली तोरा कापडा, मो पिय हदी घाण* ॥ 
वूवता कही--- 


श्रेसी वाता ना कहो, समझ राख तू भाण। 
घोवी घोया - कापडा, केठा* विलगी” घाण ॥ 


आशा 'झाम उमालिक सममी, जानी *सुगन्ध शभ्कहाँ 
ज्लगी ॥ 
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न कक ओ आज कब आही 


सूमन हासी! ना भली, वदसा हदें घाम।, 
श्रेसा सूधा नित्त का, पिंहरे भखर साम ॥ 
सोहण सोह व देखिया, श्रखिये दीनी व्याह। 
दुख भरा इस श्रप्प्णं, श्रेह सुणदा- साह॥ 
मासे मासे मुहर दे, सूधो लेय तुलाय। 
हेली गरव न कीजिये, भवर साह तमाय ॥ 
हेली थारों करहलो", मोही विलगो वार। 
के काटा री बाड कर, के घर वाघौ चार३ ॥ 


मूमता कही-- 

चदरण नीरू वणर्ँ चरे, वण नीरू सण खाय। 

ग्रे हर ढीलो करहलो, जित बरजू तित जाय ॥ 
तरे बूवना कही-- 

काची कल्ही न हेल्ियो , ग्रणो न रीकवियोह । 

हेली थारो करहलो, गहमाती गमियोह ॥ 
मूमना कही--+ प 

चपों मरवों केवडो, नीरू तीने थोक। 

श्रे हर ढीलो करहलो, भूकियो नावै* फ्रोक? ॥ 

करहो काची ना चरे, पाकी दिसा न जाय । 

अघर विलवी बेलडी, तिण ने घणों कुराय? ॥ 
इण भात सू बाता कर बृूबना आपरे महल आई । इतरे सावण रो महीनों 
आ्राइयौ । तरे तीज रे दिन नेत्रा खवास नू कही--आ्रज जराल साहिब नू कहि 
आवजें---तयार रहज्यौ, म्हे लेवणं नू आवा छा। महल रै तक बाग है, उठे 
विराज जे । इतरो कहि नै पाछी आ्राई । 

बूवना कहियोौ तरे घणो राजी हुवो ने सिणगार कियौ | पोसाक-बणाव'* 

कियौ । अपाणी सू सारो साथ सदोरो कर आप सदोरो हुवी । घणा अतर सुगध 


हसी “करहा, छोटा ऊंट *चरा कपास का पौधा “आदी होना 
बनही भ्रावा बैठने की जगह पर >मुरता है, भातुर होता है 
*श्ूगार । 


६.4 
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सू फेर गरकाब हुओ । घडी तीन दिन थर्कां ओअकलो ही चालियों, तिण बेका 
थेभो भाई, तनोमनों यार, फूलमदवों खबास, गगडों ढाही, ताजियों गेलोन देस्ठन 
वाव करणी लागिया--आपं विना कदे श्रेकलो नहीं जाती, ने अमलांचाक, 
पोसाक कर त्राज श्लरेकलो ही मुछ्कती धक्तयों चातियों सो भलों नहीं । 
कूठौडा जाय छे। आगे वादसाह नू क्यू भरम छे। श्रार्पा बरजा तद थेनों कहै--- 

जला जेय न जाइये, सटदृहड़िये सीयाणा!। 

श्रातरती ढहि पड़े, जग्र हंसी घर हाण ने ॥ 
जलाल सुणी अ्रणसुणी वःर उतावद्ां पांवडा देव बाग मांही जायव चेठियी । 
घणी चमेली जूही री झगी में छिप वेठियी । तरे माकछ्ी पथ वात दुणी थी सो 
माकछती जाणी--आज साह जलाल वृववा है महल जाबसी, सो भोटप करे छे। 
दगो सायसी । तद मात्झछी कही--- * 

मास्यां वोल्यौ मोरिया, ऊँचो कर की याह | 


[6 


जेथ पावरी ऋूपढडा, छुगवा ते घम जाहुआ। 
ओ दूहो जलाल सुण ने वोलियौ--रै माव्ठी, के कहे छे ? माठ्ठी कही--महरवान, 
मोर वेठयो भिगौरों करे छे तिण नू कह छू । जलाल क्ही--बुट्ढण, मैं सव 
जानता हू पण फूला री मात्ठा खूब कर ल्याव । तरे माही चौसर ओेक अवल 
आण नजर कियौ । जलाल हार लेय जेंव भाही सूं पाच मृहर काढ़ माढ्ी नू 
दीवी । मा्गी बहोत राजी हुवौ । 
अ्रठी वूबना नेत्रा खबास नू कही--सताब* जाय जलाल साहिव नू लेय 
आव । तरे नेत्रा दासी पांच साथ लेय नीपरी । बीच में ड्योडीदार पडाई वैठो 
छे तो पग वाजता यसुणि वोल्यौ--नेत्रा सवास तू है ? तद नेत्रां हुकारो दियौ। 
जणा पडाइये कहियो--किसे काम गैर वेब्ठा जागे छौ। तरै नेता क्ट्ी---वादसाह 
. साहिवआज बूवना रे महल पघार से तिण वास्ते सेज विछावण नू फूल ल्यावण 
पाच जणी साथे जावू छ । तह पडाइये कही--म्हारे हाथ ऊपर हाथ मेल कर 
जावी तरै पाचू जणी हाथ ऊपर हाथ मेल मुक्ऊकती हुई गई। जलाल साहिब 
था जठे गई । मृजरो कियौ । मारूण फूल सेर पत्द॒ह वीण राख्या था तिके बड़े 
डाले मे फूल बिदछायव ने वीच माही जलाल साहिब नू वैठाण कर ऊपर फूल 


3जलाशय “हानि उतेज “गतली, भोलापन “मस्ती 'श्चीत्र। 
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ढाक मालण रै माथे बोफो" देय ड्योढी लेगय कर आई । तरे पडाइये” कही- 
नेत्रा खबास, फूल ले आई ? तद नेत्रां खास कही--जीवेजी ड्योढीदारजी, लेय 
ग्राई। तद पड़ाइये कही--भली करी । पण मेरे हाथ पर हाथ मेल कर जावौ | तरे 
नेत्रा और वे पाचू जणी हाथ पर हाथ मेल अन्दर आई, ने मालण आय कही-. 
पड़दारजी हूं फूल लेब आई छ, । पडाइये कही--हाथ मेल । तद मालण हाथ 
मेल्या । तद पड़ाइये कही--श्ररी मालण, फूलां रो तौ वोक नही, बोभा माही 
मरद है, सो जलाल है--- के. 
पैर घम्मकौ सो हिये, माथे गर वोकाछ | 
घीरी घीरी मालणी, तो सिर साह जलाल ॥ 
तद नैन्ना खबास कही--आ्ागे तो आख्या हीज फूटी थी आज तौ थारो हियो ही 
फूटियां । इतरी सुण पडाइये कही--जे लौडो मारी जायसी, तू साच नू 'कूठ 
वतावे छे । देखा वोफो उरो लाये । तर जलाल जाणी-ओ्रो तो पीहर रो छे 
तीसू भड़क देसा | बोका सू निककछ ने वोन्यों | तद पडाइये कही+-- 
जला अखाज* न खाइये, केही पड़े छुवाण* | ह 
माथा सू विंन तांणिये, गेहाणी पण जाण ॥ 
जलाल कही--- है | 
लागी भूखा खाइये, अखज्ज तीजे दीह। 
| सिर दीन्‍्हौ वूबन सटे, केहो* राखां वीह* ॥ 
इतरी सुण पडाइये कही---हू ,वूबना रे पीहर रो छ , पूरो हमारो विसवास छे 
सो मोनू ही मरावस्थौं ने आपने ही जोखिम छे, पण श्राज तो जावी। बूबना रो 
मुलाहिजो टूटे नहीं । यू सुण जलाल भीतर गयौ । घणी ही खुसह्वाली हुई । 
श्रव माही रहिता दिन तीन हुइ्या, तद लोगां जाणी--जें जलाल वबूवना रा 
महल मांही छे सो सोका" जाय नें वादसाह नू अरज करी---बूबना बेगम रै 
महल माही जलाल छे। तद वादसाह रीस मान वूबना रे महल आर लागियौ | 
जद नेत्रा खबास वोली--वेगम साहिवा, बादसाह सलामत आवे छ। बादसाह 
आय च्यारू तरफ जोवरों लाग्यो सो के दौ महल माही ढोलियो छे, के खूणा मे 


3च्ार बघा पुलदा “*पहरेदार उड्घर ला अडॉट देंगे 
"जो खाने योग्य नही भ्युरी झ्रादवद "कैसा डर '्सौतो ने। 
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टी-ीजीीजीन 





कि, 


फूला रो ढग दीसे । और क्यू ही दीखे तही । श्रर जलाल ढर सू फूलां भाद्दी 
दवियौ सास लेवे तीसू फूल धीमे घीमे हाल । तद नेत्रा खबास कही-- 


भंवरा कतठ्ी लपेटिया, कायर वापे बाय। 
जीविये जुग माणसा", मुवी त मोटे ठाय ॥ 


झ्रो दृहों सुणि वादसाह कही--रे बादी, या वात किण नू कही ? तरे बूवना 
सम्हाढ्ू लीन्ही और वोली---जी हजरत, इस बाग में झेक कमल है सो उसमे 
ओेक भवरा दिनछते* भरा बैठिया था । दिन अस्त होते फूल मुद गया और वो 
भवरा भीतर रह गया सो कहती है। बादसाह कही--सूब, श्रव उसे छोड़ दो । 
बादसाह कही कुछ दीठो नहीं ती कही--मेरा पड़ाई बदा सच्चा है । इसके पास 
मेरे घर में मोरिया? पैसे नही यू विचार वादसाह महल पश्ारिया । जिण चुगली 
की थी तिण पर वादसाह रीस फुरमाई । 


दिन ऊम्या थेभो वादसाह रे मुजरै गयौ तद वादसाह फुरमाई--जे, जलाल 
नू दिन च्यार हुआ, मुजरे नू नही आया सो वो कहा गया है ? तद थेभो अरज 
कीवी--जी, वे हजरत सलामत जिसके हजरत से मामू”, आ जवानी, मूसना 
सरोखी औरत पाई तिससे गैर महल मस्त हुवा रहे है । तद बादसाह राजी होय 
ने सुधाखाने सू अतर चोखो तेल, कस्तूरी, कपूर, केसर धोभे साथे जलाल नू 
मेल्या, सो लेय थेभो डेरे आइयो। पण घणो वेंदिल* रहे । तनोमनो यार, 
गखडो ढाढी, फलमदवों खवास, ताजियो गुलाम ओ्रे सारा ही मिक मजक्ूर करे। 
हमेसा वाट जोबे । इसा छे महीना साहीं रहयौ । 


श्रवेँ जलाल बूबना सू सीख कीवी । तरे भरोखा सू रेसम रे लच्छां सूं 
उतरियौ । सो सूघें भीनी थकियो, श्रतर रा भोला पडता, दोय लाख रो मोतिया 
रो हार गढ में पहरिया थका महल नू आवे छे, सो थेभो व तनोमन्रों सगक्का नू 
सुवास रो फोलो पवन सू आयौ । वारह मोहर तोत्ठा रो इतर जलाल लगातौं, 
तिण री सुवास रा झोला पडणों लाग्या । तद सारा ही कही--खुसबू रा मोला 
आवे छे, सो देखो तो सही जलाल आवै छे । पहलां तौ सारा ही जाणता था, 
जे वो मारियो गयौ। महीना ६ होवरों नू आया पण ओ तौ जीव छे। 


3शानन्द लेंगे. “दिन रहते *मोर (जलाल) “मामा “अनमना 
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री; सीसी पीसी सीसी पीसी पी धर 


सो सारा ऊठ साम्हा चालिया | इतरै कस्तूरिया म्रग जिसा लाल नेत्र कियां घूमतौ 
थकों आव॑ छे | ग्रे देख नै घणा-घणा राजी हुवा। जलाल थेभे नू मुजरो कियौ । 
या सगव्ठा जलाल नू मुजरों कियौ, मित्ठिया । थेभो कही-- 


जला जेथ न जायज, केहर” री मोकांण' । 
अम्हां लगाइ समे हणो, (तू) मराइसे आपाण ॥ 


और आगे हालिया जद तनोमनों यार कही--- 


आाका दतुण॒३ न कीजिये, संपा न खाजे मास । 
जला जेघथ न जायजे, जेठा जद विनास ॥ 


तरे जलाल कही--- 


आका दातुणा म्हें करा, सरपा मीठा मास। 
जलों वी ठा जायसे;। जेठा जद विनास ॥ 


तद गखड़ें ढाढी जाणी, जे सीख री वात तो दाय आबे नहीं तरे गखडे कही--- 
-  ज्या वेल्या पोहरा पडें, कसिया रहै तुरग। 

जे कल जलाल चाखिये, महला घाल पिलग ॥ 

जल्‍ले हदा दतडा, वृूवन हदा गाल। 

जारें कचन ऊपरा, भला विराजी लाल ॥ 

ग्रवर लागी वेलडी, जिए फक्र लागे लाल॥ 

तो विन किए न चाखिया *, हो गाहणी जलाल ॥ 
जलाल श्रे दोहा सुण बहोत ही राजी हुवी और कही--जे गखडा, ते बहुत भला 
कही । यू कहि रीक कर सगत्ठो गहणो उतार दियौ। तद 'थेभो जाणी--जें कहया 
तो क्यूं ही वें नही, जद कही-- 

चलियो जाय जलालिया, सैणां हदे साथ । !े 

श्रवर लागे फूलडा, स्रों क्यू झाव॑ हाथ॥ « 
तद जलाल कही--- 


स 


ऊंचा हू नीचा हुवे, जे करतार करेह। 
वावड हदे फूल ज्यू, आबे ऊभाडेह ॥ 


सिंह “गुफा, बैठने की जगह उदतुन *पकडकर “*चखे। 
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न 9 89% 94 हैं (जिंक यही 


इण तर वात करता थका डेरे आया | जलाल मूमना रै महल गयौ तो मूमना 
कही--- - 

पर घर रीकण करहला, नीघरिया घर आव। 

वीजा" ब्रेक भवृकडा*, बेला श्रेको साव ॥। 
तद जलाल कही--- 


हज 


चूडाक्ी क्यू खै॑ चवै, मन में क्यू जाणे न। 
झेका फकछ खारा हुवे, श्रेका खाइज फँच ॥ 


इयां गल्हां कर बादसाह रै दरबार आयौ । खग वीच राख मुृजरो कियो। 
बादसाह जलाल रो रूपरग पोसाक सुगघ देख प्रसन्न हुवा । तरै मन सें कही-- 
मेरी बेटी रांडा बिचारा मोरिया कू मरावणो नू तयार हुई थी पण भाणेज 
जैसा छल है तैसा दूजा नही । तद बादसाह सलामत कही--- 
मूसन हदा महल में, खेल खिलाडी ख्याल। 
चुग चाहिया वे मोरिया, जोखार रग जनाल ॥ 
तंद जलाल कही--- 


! 


वासाईँ भूख न भाज ही, श्रोसा भज़े न प्यास । 

सज्जण रहता सग मे, वरस थया* इक मास ॥ 
वादसाह रा मन मे चमक छे पण क्यू देखे तो कहे | मास छ माही मिल्लियौ 
सो मोतिया री माछा, जडाव रा फूला री ढाल, जडाऊ खजरी, किलगी 
बगसिया” । जलाल डेरे बाहुडियौ' । बादसाह कही--- 

जलाल काना देय कर, सुण हम बातडियाह । 

भकंडी बाता वूक कर, रमजौ रातडियाह ॥ 
तद जलाल कहो--- 


भूखी अपराा वा गिणएी, पीढी डाकरियाह। 
सिर ऊपर ऊठा फिरे, दईज डरपै त्यांह॥ 


इतरी कहि जलाल डेरे आयी । महल माही रहे । ह 


विजली चमक उेस्त्रीका सुगन्घसे “गझ्रोससे हुआ 
जवहम ” “बक्‍्शीश किये “लौटा ॥ 
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बूवना सास रै पगा लागरों आई तद सासू बदन देख कही-- ५ 
सासू पूछे है वहू, तोहि. न आवे लाज। 
काल सिंवायी काचक्ो, * सो क्यू फाटयो आज ॥ 
वृवता कही-- 
बोदा कपडा बहुत रग, सीवशहार कुढग" । 
घडहड टाका ऊघड़े, घण मोडतीः झगता / 
सास कही--- हि 
उत्तर देव छोकरी, उत्तर देय न जाण। 
लाग्या छै कर छल का, दरजी गश्रैव लगाण ॥ 
इसा वचन सुण बूबता विछखी हुई महल आईं | इब जलाल हमेसा महल गयो 
रहै। खूब काम-कौतू हुछ करै। तिण सम सोका बादसाह नू फेर कही--जें 
जलाल ओर वूवना ग्रेक रात ही अ्रत्गगा नही रहे । | 
. तद बादसाह सिकार नू तयारी कराई और जलाल नू बुलाइयो । सो बाता 
करता दोनू साथ साथ जाय छे सो बीस कोस गया । बादसाह तुरकी घोडें सवार 
छे। श्ागं श्रेक श्रावा रो बडो पेड देख डेरा दिया। डेरा पेसखानो* तो 
पहु चियौ नही अने विछायत पहु ची हती सो हुई । नैणा तर करो नू बैठा छे। 
घोड़ा कायजे ही खड़ा छे । पाछनो साथ आवीै छै, आबा पाखती छे त्या नीचे 
उतरे छे । तद जलाल बादसाह नूं आरोगण* सारू माजूम” लायौ और अरज 
करी--मामूजी, घोडा सू खेद हुवो छ, माजूम आरोगजे जो खेद रो रेजलो” 
होवे । वादसाह -भोंकछ मन रो, तिकों मनमे जाणियौ--मेरा बेटा मोरिया 
हमारे डील का जतन करता है, इसकी चुगली करे सो भूठा । 
देखू अब कैसे जावेगा, यू जाण माजम खाई। चांनणी रात खिल रही छे। 
बादसाह गाढी सदोरो माजम सू हुवो सो नींद सू आतुर हुवो । तद मसनद सहारे 
होय जलाल न छाती सू लगाय सोय रहची | खिदमतगार दृडवडी* देवे छे | इतरै 
वादसाह नसा री नींद मे बेचेत हुवी । या जाण खिदमतगार अछगा जाय सोय 


रहया। श्रव जलाल सब नू सोया देख ऊठयौ श्रीर वादसाह री सवारी रौ घोड़े 
पर चढ कही--- 


3कछुकी अनाडी उमोडती है दर तरतीव से श्खाने को 
>भग मिला कर बनाई हुई मीठी वस्तु भरीपन “पैर दवाता है। , 


११० हे राजस्थानी वात-सग्रह 


ऋषि ीजीजी सी जी: 
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पच कोसी पाछौ रहे, दस कोसी असचार। 

तौ जाणी जे दुह जणा, लगी न प्रीत लूगार ॥ 

यू क्यू सनमभे जाणिये, घोडा थी घर दूर॥] 

टुक ऊचे रासा? किये, जावे परवत चूर ॥ 
सो रात आधी ढल्ठता बूबना रै महल आयी । वूवना वाट ही जोहती' थी सो 
सुगघ रा भोला सू जाण, तुरत छीको नीचो नहाक ने ऊपर लियी। घडी पाच- 
सात माही रहि हस-खेल रजामन्द होय फेर पाछी आय सो रहयी | 

घडी दोय पाछे वादसाह जागियाँ सो देखे तो जलाल छाती आगे सूतो छे । 
इतरे जलाल आतल्ठस मोड़ वैठो हुवो । जगढछ निपटरणो गयौ, जद वबाइसाह कहो- 
मेरे बेटे लोग मोरिये क्‌ कूडो हीज तूफान लगाते हैं। इतरे चुगलश्लोर कही-- 
घोडो जाय संभाछौ, आसूदो छे के दोडियों छे। वादसाह घोड़ो देखें तो पसेवा 
में गरकाब छे। गरद मे गरक होय रही छे, तद भरम उपजियौ। इतर 
जलाल आयौ जद वादसाह कही---जलाल, मेरा घोड़ा दौड कर आया हो तैसा 
दीसे हैँ । जलाल कही--मेरा घोडा देखो, खुररे विगर' कियां, सब यू ही है । 
इन घोड़ा ने इतरी दौंड किस रोज करी है, तिससे जल्दी रखी हूँ । जलाल रो 
घोड़ो देखे तौ चौकड़ो चवे छे । तबोद्ठ पडे छे । काठा पसेवीज छे । पाछु वादसाह 
जाणी--दुनिया क्ूंडी ही लगावे छे | यू जाण ने पाछा सहर माही आया। 
इतर गिरवर॒यढ रो परगनो, तिण री खबर आई। तिण ऊपर वडा-बंडा 

उमराव पाच-सात मेलिय जिके केइक तौ काम आया, केई लाज गुमाय ने 
भागिया । इण बात रो वादसाह रे मन बड़ो सोच हुवो । जिण ने कहे सोही हा 
नही करे। तद चुगलखोर क्ही--पवको सपतहजारी मनसव खाबे छे, लाख 
रिपिया हर माह पावे छे, तरवारी' हुइयो रहे छे, तिण सू जलाल नू ही मेल 
जे। वोही इस काम लायक हैँ । वादसाह कही--छूब याद दिलाई है । अब वो 
वृवना से किस तरह मिल सकेगा ? तद जलाल नू वुलाय कही--तुम ही जावी। 
जद जलाल कही--प्तरजाम” पाऊ सो सर" कर आण मुजरो करू, के कागदा 
भे ही लपेटियों आऊ' । इसी सुण बादसाह फुरमाई--तुम जे कहौ सो सरजाम 


लगाम “देखती *अऋँठ सरावोर “भाडे विना तलवार 
चलाते में निपुण “पूरी व्यवस्था, सामान आदि "जीत 'मेरी मृत्यु 
का समाचार ही कागज में लिखा हुआ आए । 
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तयार कराऊ । उहा पर क॑ तौ तुम्न जावी के हम ही जावें। जलाल कही--- 
इसा पाजिया रै ऊपर आपका पघारना ठीक नही है । आप मुझको हुकम करो। 
११ लाख नकदी खरच और रिसालौ पाऊ। तद बादसाह खानसामे नू फुरमाई--- 
जे खजाने स्‌ नकदी दिरावौ और फौज रे बगसी नूं कही--जे रिसाला तयार 
कर देवों । और तोपखाने रै दरोगे न्‌ फुरमाई--जे हुकम माफक तोफखानों 
सताब” तयार करा कर जलाल रै डरे दाखल करौ । देर ना हो । ढील हुईं तौ 
गकछुभा* तुमको होवेगा । फरासा नू फुरमाइयौ--खासा डेरा जाय खडा करौ। 
वादसाह जलाल नू कही--तुम्हारी कही माफक सरजाम तर्यार हो गया, अब 
तुम आज ही जाब डेरा ठाखल हुवो। तद जलाल सिरोपाव पहर उसी ही 
सायत डेरा जाय दाखल हुवौ । 


-. वृबना सुणी तद नेत्रां खवास न कही--जलाल साहिब करडी मुहिम नू 
जावे छ। उठ आज आय सकसी नहीं, तिणसू सुखपाक्त तयार करायजे । 
आपां चाल मिल्सा । सो नेत्रा खवास सारी तयारी कर राखी। रात पहर 
ड्योढ गया महल सू उतर सहेलिया रे का्थे सुखपात्ठ बैठ चाली। नेत्ना खवास 

- आगे जाय बधाई दीवी । तद जलाल बहोत प्रसन्न होय श्रेक लाख मोतिया री 
मात्ठा पहरिया बैठा था सो उतार इनाम मे दीवी । इतरै वृवना माही आ्राई सो 
साम्हा जाय दोय लाख रो जवाहरात रो गहणों वृवना री निछरावत्ठँ कर 
सहेलिया नू दियो। और जलाल वृवना रो हाथ फाल पिलग पर लेय बैठयी | 
घणा खुस हुआ। वाता हेसीखुसी री करी । राजीवाजी हुआ । पछे सखरी* 
सलाह देय, घणी भोव्ठावण देय पाछी महला नू सीख मागी, तद उठा सू ऊठता 
बूवना कही-- 

साई दीजे सज्जणा*, ऊतर अझ्रे जाणाह। 

म्हारो” जिवडो थावसू, थारी नह जाणाह॥॥ 
तर जलाल कहै-- 

जीव हमारा ते लिया, पजर भी श्रव लेहु । 

तेरे सिर पर वार के, फेर फकीरा देहु॥ 


बन 


जल्दी “उलहना अवार-फेर “पकड कर “*भच्छी (सज्जन 
जप्नेरा। 
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बी न्‍ीसी सीसी जार 


तरे बूवना कही-- 





तीज 


मैं मन दीन्‍्हों तोब, नैणा जि दिन देखिया । 


सुधि वयो रही न मोय, प्रेम लाज अब राखिया॥ 


फेर जलाल कहै--- 


श्रेसी विधि ले कीजिये, मित्रा सू मन मेढ् 


सरमे सरस विरसे विरस, ज्यू पत्तो अहिवेल' ॥ 


फेर बूबना कही-- 


भेरे सज्जण मीत तुम, प्रीतम तुम प्रमाण । 
मोनू पग री मोचडी", जलाल करियों जाण ॥ 
सजव फछ्ज्यो फूल ज्यू, वड जिमि विस्तरज रे । 
मासाएँ पखवाडा मिल्ठे, इण हिज रग रहिजे ॥ 
जावो जीमा ना कहूँ, वधों सवाई बह्ठ। 
ऊघडमी था आविया, हेतारध रा हट्ट ॥ 
जलाल जेठा* थे बस्तो, बन वाढौं जस देस । 
चोधे नयणा लोगडा, वा रीति ना करेस ॥ 


बूबना कही--जे परमेंसर कियो तो वादसाह नू कहि ने घणो बेगो बुलायस्यू। 
पण थे सावण री तीजा ऊपर आया रहिजो। गेलो ज्यू यक्न॑ लाग ने कहै छे । 
दोना ही नू टकटकी लाग रही छे | तद नेत्रा खदास कही-- 


पाछा पग॒ न भराय, सज्जण तजी घरा दिसि | 
तिरपति कदे न थाय, जो सिर प्रमृत पीदता ॥ 


इतरी कहि बूवत्ता नू खेच निरजीव थकी नू सुखपाछ माही सुवाणी । फेर महला 
साही ले आई । दिन ऊगरता जलाल कूच कियो, तिको जाय वारह कोसा डेरो 
कियौ । वूबना साभक्ठ ने कही-- 


तो विच दीसे तेहड़ों, गेहाणी योठाह"। 
घरे पुहता जाणिया, जिहडे माक्डियांह ॥ 


लता-विशेष 'जूती उपसरनता महिनों 


5जहाँ »“गोठ में । 


४ द्वितार्थ, प्रेम 
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बन्‍ीजी५ीी उसी जी सीसी ज जज जय जय स> 


श्रेठ ज मिन्दर ये नगर, ये पिलग ये ठौर। 
-... मन मोने सज्जण बिना, सह लागे कुछ और ॥ 
महला दीपक जोइवा', वाहर कू इमि जाय। 
जतन करे को हर इता, मो पर बाद लगाय ॥ 

विछड़ता ही सज्जणा, कासू कहणा लेध | 

तिण वेढा सर सन्वियो, जाणे सीघी :लेघ ॥ 

प्रवकी सज्जण जे मिल, कबहु न छोड़ू संग। 

पी हरणा हरणांख ज्यू, होय रहू प्ररद्धग ॥ 

मृता नीद न जीव सुख, जवहि न देखू तूक। 

ना जाण तें क्या किया, प्राण पियारे मृझ।॥। 


चानणी रात न देख वृवना कही--- 


ओहो उजढी रातडी, किण दुसमण दी वाह । 

पडी जल मैं भवन में, प्रीतम विन बेहाल ॥ 

मत किण ही न लागजो, छोनो वैरी नेह। 

" घुकी न धृश्नो नीसरै, जछ सुरगी देह॥ 

स्रग' मराऊक चदला, इतते सिंघ पठाय | 

रन करूँ उछाह सू, के वाघा उर लाय ॥ 

। जीव उहा पिंजर इहा, हिवर्ड 'हुला-हूल । 
रे परदेसी वल्लहा, बेल विहुणा फूल ॥ 

इण तरह विलपती' देख नेत्रां खवास कहण लॉगी--- 


बूव्रन मन में माठ कर, पिछ नित प्रीत न पाय। 
इजपूता र सिपाहिया, अछगे सदा रहाय ॥ 


इसी भात बूबना नित विलखी , श्रेक टंक खाणो खावै, नेत्रां खवास वहोत घीरज 
वधाव, विलमाव* _पण माने नहीं अर घरती पर पडी रहै। पांन अरोगै नही, 
सुगध 'लगावें नहीं, नवोडो गहणों, कपड़ो-कपडी पहरे नही । खैरायत-खाणो 
डोढी ठौड-ठोड फकीरा नू कर राखियो छे, जे जलाल री खातिर दुआ करावे । 
अठी तौ बृवता री इसी हालत छे । 





4 


*सजोने को “*विलाप करती हुई 2बिलखती है “जी बहलाती है। 


११४ छू रराजस्थांवी वात-सम्रह 





उठी जलाल गिरवरगढ स्‌ क्रोस दस जाय डेरो दियौ। हजार पचास फौज 
छे | आगे जोहियां रै गढ-मे-साथ भेछो हुवा सो हजार चाढीस सिपाही छे। 
गढ जुदो सजियो 4 सहर जुदो सजियो । च्यारू पासा मोरचाबदी कर रहया 
छे । इतरे जलाल जासूस मेल खबर सगाई । जासूस सारी खबर आण* मालम 
कीवी । वीसू* जांणी पहुंच सकां नहीं। साथ सामान भारी । गढ भेछण* नूं 
राड६* करा तो पण सजे नही | 

तद आदमी ओअक ठावी” मेल गढ मे कहायी--बादसाह जबरन सू म्हानूं 
आख्या अदीठ कीन्हा छे, सो साथ लेय सांच-कृड कर अ्रठे दिन काढ़णें नू आया 
छा। ओो थारो मुलक छे । ज्ञावौ-पीवौ | जैसी कीन्ही तैसी १ई | परेसान था 
तिकां खरच पायौ । हमे थे वेठा जोखिया” करौ । थारी छाया सू म्हे गुजराण 
करस्या । फेर छाने कागज भेजे, हमेसा आछी वस्तुआ कपडो मंचो सेल्है-मेंगवे, 
सो जोहियां तू वाता सू चापलिया। वारा आदमी जलाल कनै आवै सो आदछा 
खाणा नियामता खवायजे । सरीऋन्मौज दीजे, तीसूं सगव्ठा बात ऊपर जीव टेक्यौ* 
और जोहिया वूवत्ता री वात सुण पाई, ' तीसू जाणी | इणनू मरावरों नू हीज 
मेल्यी छे, सो जोहियां कहायौ--थे सगत्ठा आया सो हमे जाणी, पण सूधा"" 
बैठिया रहौ । थारी हमारी सला छे । आदमी ओर समाचार आप कहिया तद जलाल 
घोडो सिरोपाव जुहार फेर देय मेल्हिया, सो जोहिया उरा लिया परत गढ रो 
साज-सामान ज्यू रो त्यू राखिया, कढाइयो नही । अर जलाल आसोज र॑ महीने 
हालियो थो जिको उचरी घरती मे 'सूधो थको गैठियाों छे। साथ सगढ्ां नू 
वरजिया--जे कोई घास-फूस ल्यावौ जिको मोल देय ल्यावज्यौ, किहरी कूक- 
फरियाद आई तो खराब होसी । 

यू रहिता जेठ काढियों 4 आसाढ लागता ही अमापी?* बरखा हुई । तद 
जोहिया रै कठक" * खटण जोहियो सरदार थो सो कही--खेती करता तौ भली। 
कही तौ आप आपरे गांवा जाये हछ जुताय आवा । जलाल तौ दिन काढ्णें नू 
जैठियों छे । आपा सू मिल्ठियौं छे। जद सगढ्ओठा साथ नू सीख हुई गई सो सारो 
साथ विजवरियौ | गढ माहीं ठावा सरदार चार सौ रहिया | आदमी हजार दोय 


अलग. तरफ उलाकर “उससे “जीतने को प्रवेश करना 
इलडाई "विदवस्त मौज “घैयं धरा ?"सीवे ?'अनाप-दानाप 
॒2कीज | 
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खेर-खेर रहिया, तद जासूस जलाल नू आय खबर दी । जद जलाल कर्क माही 
वात कीबी । 

ण्रवानों पाछा बुलावणों रो बादसाह रो आयी तद नागारो करायी । 
सवारी वाहिर चलती कीबी। कोस पन्द्रह रो डेरो ठहरायौ और आप पर्ण 
तोपखानो सारो साथ लेय थटेभखर सांम्ही कूच कियौ। कोस दोय गयौ तद 
जोहिया नू हलकारा' जाब कही--जें जलाल न्‌ इसी ताकीद श्राई छे सो दर- 
भजल ताकीदी सू जायसी | तरे खटणजोहियो राजी हुवी, सादीयाना" वजाया, 
मोरचा उठाय दीन्हा । इतरे जलाल उमरावा नू कही--ज पाछो मुह गढ कान्‍्ही 
फेरसी तद सवार हजार वीस, पैदल हजार चवदह, तोपखानो पाछो घेरियों सो 
पाछली रात रा अचानक जाय कर गढ लागियौ, ने निसरिणियां कराय राखी थी 
सो पैदल आदमी कोट ऊपर चढ भीतर जाय क्ृदियौ | तरवारियां रो रीठ३ दियौ 
सो जोहिया रो सारो साथ मार उतारियौं। खटणजीहियों चार सौ सवारा सू 
काम आइयौ । केई नू पकड लीन्हा छै। घडी दोय दिन चढता तो फतै रा 
सादियाना वजाय दीन्हा। आणदाणरं फेरी, घोडा हाथी खजानो हाथ आयी । 
दुहाई जलाल साहिब री फेरी । फेर तुरत ही घोडा रा भुण्ड कर देसा ऊपर 
दौडाया सो जोहिया रै आदमिया नू सै पकड लिया और मारिया | पाछे थटै- 
भखर वादसाह नू मूमारखी' फते पाई री मेल्ही । 

,जे जोहिया बारे था जिका पेसकसी” देय टाबरा नू छडाइया। वादसाह रो 
अमल” करडौ किया । और भी संगछा भोमिया जलाल सू श्राय-श्राय 
मित््िणि । पेसकसी सारा री चूके छे। सगत्ओठा जमीदार पायनामी* हुइया । 
रिपिया तीस लाख और हाथी घोडा जितरा आया सो सगढ्ठा वादसाह रे पास 
भेजिया । अरजी लिखी सो बादसाह सुण ने घणो ही रजाबन्द हुयो । जलाल री 
सिपत”* * तारीफ वहोत-वहोत करी । बडो खुसी हुओ। सिर-पेच, मोतिया री माव्ठा, 
खलित, तरवार, हाथी, पालकी, भालरदार साही नौबत इतरी निवाजस भेजी 
आर लिखियौ--उमराव थारे आगे आछीौ हुवे तीरी खबर तोनू छे । थारी 


"खबर देने बाला “वाजा-विश्ेष 3कऋड़ी अधिकार की सूचना दी 
*सयब उसूचना “कर, जुर्माना जधिकार की रस्म 
“अधिकृत **सिफ्त । 
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सजा, 


मरजी माफक रीक-वकसीस दीज्यो, सारी कवूल छे। सो जलाल सारा नू रीभक 
मौज जसा दीठा जिसी दीदी । सारा रजामन्द' हवा | घरती सारी पर अमल 
अव्वल तरह रो हुवो । ग्रासियों भोमियो कोई स्विर उठावरों वादों राग्वियौ 
नही । 
अब सांवण री तीज रे आडा सात दिन आय रहिया। तद बूववा नेत्रा वास, 

दास्यां, सहेत्यां, वादिया से नू ले वादसाह री हजूर आई। नादिर हाथ खवर 
कराय अन्दर नू झाई । सलाम कीवी, तद वादसाह फुस्माई--क्री तरह श्राज 
आवशो हुवी । जद बूवना कही--- 

मेरी बहता मूमना, तासु पिया परदेस। ; 

ठींनू चैन तनक नहीं, निद्रा पे न लेस गा 
म्हारी वहण मूमना है, उसका खांविन्द जलाल साहिव लडाई लडरों गये हैं। श्रव 
सावण की तीज आवे है । उसको तनक भी चच नही सो अरज करण आई हू । 
तद वादसाह सलामत फरमाई--मूमना नू वुलावी, उसके ताई पूछे, या तुम ही कह 
रही हो। सो नादिर न्‌ भेजियौ । उवोः मूमना तू वुलावरो गयौ । जद वृवता नेत्रां 
खबास नू कही--मूमना कुछ बोले या न बोले पण तू हाथ काल वाहिर लेय 
जायजें और वबृवत्रा आप वादसाह सलामत न्‌ अमल-पाणी कराय, हाव-भाव 
बतायने व करिया । इतरे मूसचना आई सो ,मुस्कराती हुई आई । बादसाह 
तीचू फुरमाई---जलाल नू वुलावणा है क्या ” जद मूमना आसरे होकर गदु-गद्‌ 
कठ कुछ वोली, कुछ नही वोली । उत्तमें वादनाह कुछ तो समझे कुछ नही समझे । 
इतरे बूवता अरज करी--हजरत सला।मत जलाल रे विना मूमना वहुत दुखी है । 
बात तक कहणी नही आवे, तीसू ही वहन रा दुख री खातिर अरज हे | वादसाह 
सलामत इतरी चुण तुरतं फरमाई--जे तुम ही परवाना लिख देवी । हम उस पर 
दस्तखत मुहर कर देवेगे । तद बूवना तुरत ही फरमान लिखियो । मुहर दस्तखत 
कराय काग्रद ले घर आई, कासिद' वुलाय हुकम कियौ--जे तुरुत जाय | और 
आप आपरी तरफ सू कागद घणा पडोज मनुहार सू लिखियाँ। नीचे औंक 
श्रो दृहो लिखियौं-- 

कागद थोडो हित घर, मो पै लिस्यो न जाय । 

सागर मा पाणी घरों, सो गागर नाहि समाय ॥ 


छुश “नताजर रेंचहु पकड़ कर “व इ्पस्वाहक । 


न 


राजस्थानी वात-सग्रह #& ११७ 


नीजी 





कागद कासिद तू सौंपि, रीभ देणी कर ताकीद पोहचरणो' नू करी। इतरे जी सोक 
री रात नू वारी'थी सो कही--जे वूबना जलाल नूं वुलायो छे। वीरो मन ती 
माही वहोत छै । तद वादसाह*“रा समुद्र रै टापू माही तीर सू कोस « श्रेक ऊपर 
'महरू था उठे बूवना नू परगह सूधां३ राखी | ती' महल रे दरवाजा तीन था, 
तिण मे श्रेक दरवाजा-ऊपर किण ही रीत सू' अजगर राखिया, दूसरे दरवाजा 
-ऊपर सिंघ राखिया और तीसरे दरवाजा ऊपर पाचसौ चौकीदार राखिया, त्या 
चौकीदारा नू हुकम दियौ--जे थारी नजर चढे तिण नू ही मार देवों । भोवे 
'सोही होवे। फिकर नहीं । हमारा हुकम है | अ्व देखू लोग कहते है--जलाल 
आ्राविया तव पहले वृवना रे पास जावेगा; सो अब कंसे जावेगा, और जो गया ही 
तो मारा जावेगा । इसा जनन* देख बूबना कही-- 
' जकछ विच कीन्ही कोटडी, सरपा किया किवार | 
जलाल मो बिन ना रहै, भाव - गरदन मार ॥ 
इतरे कासिद कागद लेजाय जलाल नू दियों सो बाच तयार हुवौ। तद थेभो 
जाणी--इतरा दिन तौ ठढ्विया, जे श्रव भी ट् -तौ झाछी । श्रसी जाण लिखी-- 
खाया पीया माशिया, मन कारज /फल्रियाह । - 
झायो जोये भरमला, गैवर* सू टबल्टियाह ॥ 
जद जलात पाछी लिखी--.' हट 
; कै ह्त्था गैवर हण, कक फादू वड डार। 
के धणु माण,४ बूंबचा, के छोडू ससार ॥ 
ई तरह कहि देस गढ सहर री भोव्ठावण देय असयवार पांच सौ सू चढ कढिया 
तिको डाक चौकी चालियौं | मजल तीन सू पछे साथ तूट गयौ सो असवार श्रेक 
सौसू थटेभखर सू कोस दोय श्राय डेरो कियौ। वादसाह नू मालम हुई, जे 
जलाल आयी । दिन घडी दो रहिता साथ सू सहर मे दाखिल हुवी । आप 
अमला सदोरों होय वबाकरा रा पीडा" घोड़े री पताका" लगाय, फूलमदवा 
सवातस नू साथ लेब बूचना री दिस हालिया । जद जलाल कहै--- 


कि 


पहुँचने नौकर साथ -अ्सहित इजेंचे सो “यत्न-प्रथल हाथी 
>उपभोग करू. "चिकरे के मैरो का हड्डी सहित मास घोड़े की 
जीन पर सामसाव टोकने का स्थाव । 
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सरपा हदी वाड कर, सिंहा रो परवध) । 

जो जम राणौ पोहरू, सैणा मिछवो संध ॥ 
इतर चौकी मे गयौ सो चोकीदार ओकछलियी *--जलाल भ्रायी । जलाल चोकीदार, 
ठावा माणसा नू पिछाण श्रोन्है! में जाय बैठयौ । हकीकत कही । गहणो लाख 
श्रेक रो थो सो उत्तार चोकीदारा नू दियो, और कही--जे तुम कही तो आगे 
जाऊ। म्हारो जीव इण माहिली" सू लग्यी है। चोकीदार गहणों देख ठडा पड़ 
गया । चोकीदार कही--जलाल वादसाह सलामत रो भारंज छे और वूवना 
इणरी मामी छे । काल क्यू रो क्यू विचारसी । मामी कन्हें जाय छे शौर बुरा 
प्रीत छे और फेर या माग ही जलाल री छे पण वादसाह कूड* कर जे परणी 
छे और वादसाह रे ३७० वेगम छे सो इण बूवना नू कोई वारो ना दीन्‍्हीं छ तो 
आपा किण वास्ते बरजा । जाणें देवी । सो चौकीदारा कही--म्हें तो सीख दीवी 
पण आगे जतन सू जायज्यौं । तद जलाल कहै--- 

सज्जण नेहे -कारणी, मैं श्ररप्यौ" तन प्राण । 

जीवा तो बांसू मिला, मृवा श्रमर रहाणा ॥ 
यू कहि फूलमदवा खवास नू घोडो देय सीख दीन्ही। आप दोन्हू बकरा रा पीडा 
लेय आगे हालियी । इतरे नाहर भूखा त्यानू पीडा गेरिया सो धाप गया। आगे 
हालियौ सो श्रजगर आया पण वे तौ इतर री खुसव्‌ स्‌ मस्त हो सोय गया। 
उणा नू खूसवू सू घणी सीतछता बापरी, तिण स्‌ नीद बस हुआ। आगे दरियाव 
झायो सो जलाल वीमे कद पडचौ सो धमाकौ सुण बूवना नेत्रा खवास नू 
कही--घडनाव" तू लेजाय | इब जलाल आयी छे सो तकलीफ पायसी । सो 
तेत्रां खास घडनाव लेय हाली और तुरत आय जलान नू नाव माहि चढायी । 
जलाल क्यू थाकियों हुवो थो ही सो नाव पर चढ कर कही---खूब बखत पर आरांण 
करके पह ची-- 

बूबन रा बड भाग हैं, जलाल कहिण् बैन । 

भमर* पड़े थो बीच मे, ती में प्राण रहैस॥ 


"प्रबध “पहिचाना जउश्नोट मे महल के अन्दर वाली (बूबना) 
*माग--जिस लडकी की किसी पुरुष के साथ एक बार शादी की वात 
तय हो जाती है, पुरुष उसे अपनी माँग समझता है. *फक्रूठ.. अपंण 
किया “खाली घडो को बाँध कर वनाई हुई नाव *भेंवर। 
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नाव महल पास पहुची जद जलछाल उतर महल माही गयौ | वूवना मुजरो 
करती साम्ही आई । हाथ पकड भीतर लेय गई। पोसाक बदत्ठाय, पलंग पर 
वैठाय, निछरावक् कर नेत्रा खवास नू दीन्ही । मांहोमाहे मित्ठिया । धणा दिन 
रा वियोग री तपता सिटाई । | 

सूरत पाक सरीर सव, बोलत अ्रम्नत वैण* । 

दोपहरा तक थिर रहथा, निरख तिरख वे नेण ॥ 

काजक् तेल तवोढ कर, चलण नू श्रव चाह । 

जाण निकस्यों जात हैं, मयक् बादछ माह ॥ 

बृकच भरिया प्रेम मद, हाले नाहि पयाल | 

पावै गोरी बूबना, पीव!। साह जलाल॥। 
नेत्रा खबवास ओं दृहा कहया तो जलाल खुस होय मोतिया री माछा श्ेक लाख 
री उतार वूबना पर वार नेत्रा नू दीन्ही । पाछै फेर खूब आनन्द-विनोद सुख- 
साथ कर रात घडी दोय रहिता? नाव बेठ, तीर आय, उतर नाव पाछी भेजी । 


'आप अपरो महल आय पोढ रहयौ । इतरे वादसाह नूं सोका कही-- जी 
हा वादसाह सलासत, जलाल आपसू आ्राण कर मिल्िया क॑ नहीं ? तो वादसाह ) 
कही--वो थकियाँ आया है, अभी आराम करता होवेगा । बहुत दिनां सू आया 
है । मूमना सू सिक्क गा, फिर वो हमारे पास आवेगा । तद सोका वोली--हजूर वो 
तो वूवना के महल होवेगा । मूमना नू तौ. नजर सू भी नही देखता है । जद 
बादसाह नादर नू हुकम फुरमायौ--जाकर देखो, जलाल महल मे है कि नही । 
तद नादर गयौ । महल जाय देखे ती ज॑लाल साहिब ढोलिये पोढिया छे | नादर 

_ मूमना नू पूछो--क्या जलाल सोय रहे हैं ? सूमता कही-- 
- कुण जाणौ रहियो कठे, रस-रमतौ* इस ,रात । 
हारधौ थकियों आइयो, कीन्ही ऊछ| न वात ॥ 
इतरी साभक्त नादर अणवोलियो गयी । नादर सहदो” थो तीसू दीठौ सो 
कहचौ, सुण्यौ सो नही कहयौ । वादसाह कही--राडा जलाल जैसे मेरे भारोज 
क्‌ मराणा चाहती है । 


ताप “बैन र*रहते घका हुआ “*रति-क्रीडा करता हुआ 
* परिचित ॥ न्‍ 
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परभात जलाल साहिब वादसाह सलामत ' रे दरवार माही आायौ जद 
बादसाह घणी सनमान कियो | मनसव वधदारो* कियो। हाथी घोद्य सिनो 
पाव तलवार कलग्री मोतिया री माका देय घर नू सीख दीवी सो आय 
अपरो डेरे रहचौ और वादसाह सलामत वृवना नू दरियाव रा महल सू 
बुलार पहला रै महल हीज राखी । 


अबे जलाल साहिब नितका बूबना रे महल जावे । चार पहर रात रमे- 
खेले । धणौ-घर्णा रागरग रस होंवे। ओक दिन भरोखे रे मारण न जाय 
सकियोौ । रेसमी रस्सो थी जे दूटों थी, तद पहला री भात नेत्रा खबास आ 
फूला रे बोर्क! वैठाण, मालण रे माथे घर भीतर नूं लेय हाली । इतने पड़ाइये 
पडदार वोके हाथ घालियाौँ ने कहयौ--हरामजादी लौडी, हमेसा जलाल कूं 
ल्यावती है ” बादसाह रै महला भीतर इसा अन्याव करती है ? तद नेता 
खवास कही--रे पडाइया, थारो हियौ ही फूटी दीसे छे । इतरे पडाइया है हाथ 
माही वैत री छडी थी सो ऊठता जलाल रे भाडी* सो जलाल रे जामा री 
चाक ऊपर लागी । इतरे जलाल रें हाथ खाडो थौ जो पाछो घिर दीन्हौ सो 
पडाइये रा दोय टुकडा हुया । तद नेत्रा खवास कही---जलाल साहिव, भलौ दुख 
काटियाौ । इतरी कहि पड़ाइया नू उठाय तहखाना माही नाखियौँ । जलाल 
भीतर गयौ । बूवना पडाइये री मरणें री सुण राजी हुई । जलाल वूबना दोनू 
हस-खेल कर रात विताईं | परभात रा जलारू ऊठ छीके सू उतर कर डेरे 
आयी. । सोकां वादसाह नू जाय कहो--जें पडाइये पैड़दार नू रात जलाल 
मारियों । इसी वात वादसाह सलामत सुण फ्रमाई--जावो, जलारलू रा हाथ 
काटी । आ खबर बूवना नू हुई सो तुरत नेत्रा खवास नू साथ लेय बादसाह री 
हजूर आई । मुजरो करने कही-- 
जलाल हदा हाथडा, न जोबा अहीयाह। 
सार पछटरण* वैरिया, का रमावण सहिया ॥ 
जलाल दोऊ हाथडा, के मूछा के मूठ। 
गोरी कठण पयोधरा, श्रेराकीः रे पूठता 


सम्मान “वढाया उंपुलन्दे मे लगाई, मारी “जामे के नीचे 
का लम्बा हिस्सा डाला “पछाडने को 'घोडे। 
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श्रें दोहा सुण बादसाह सलामत कही--तुम क्यू अरज करती हो ? तुमको जलात 
क्यू प्यारा लगता है ? तद बूबना कही--जी हजरत सलामत, मेरा वहनोई है । 
वहन को दुख होयगा सो मुभसे क्यो सहा जायंगा । बड़ी वहन ने मुझको कहाया 
हैं ती जाणी और उसी के दुख सू अरज करणें आई हु । तद बादसाह सलामत 
फरमाई--जे जलाल ने बडा खून क्रिया । हमारे ड्योढीदार पडाइयें कू मारिया । 
तद वूवना कह्दी--हजरत्त, जलाल साहिव प्रापकी हजूर आता था सो मेरी ड्योढी 
नजदीक आय निकत्तिया | इतरै पडाइया ने गाछू" अचानक दीन्ही, बेजवाता' 
चोली । सुणी जद वो भी हजूर का फरजन्दर था, फेर सिपाही था, उसकू भी रीस 
आई, तद क्यू पाछो जावाब कहियोौ | जद पड़ाइये छडी चलाई तो जलाल 
साहिव खाडो चलाइयौ । जलाल साहिब रीस कर पाछा डरे गया। मेरे ताई पडदार 
रे मरणे री खबर जद आई, मोतू घणी रीस आई, बहुत गुस्से हुई, पण पाछे 
म्हारी सहेली नेन्ना खवास सारी हकीकत कही तद म्हारी रीस उतरी छे। 
पडाइयो बेजवान ज्यादा वोलियौ'। इतरी सुण हजरत सलामत फरमाई--जावो 
हमे तकसीर माफ करी, खूब काम किया, सिपाही इसी नहीं सह सके | भला 
तुम तौ डेरे जावी । तद लोग कहे लागिया--- 


तमायची रे सहर मे, श्रेक बडो अन्याव । 
चगो माड* मारियौ, पूछे नहीं नियाव ॥ 


इतरी बात जलाल री मा सुणी--जें जलाल नू पडदार गाछ काढी | जद मा 
बेटे नू साथ लेय बादसाह री हजूर आई और अरज कीवी--- 
« लाखा काज सुधारणा, लाखा सूवी वात॥ 
लाखा रीके आपसणो, ते क्यू कटिये हाथ ॥ 
इत्तरी वात सुण वादसाह लाजियौ । ऊठ ने बारे आइयी । पडदार ने मरिया ही 
लोग कहै---खोटी हुई । तद खास खेंढी* रा लोग था त्याने वादसाह कहचौ--समेरा 
बेटा जलाल खून रे ऊपर खून करे है। इसकू मारिया चाहिए। तद चाकर कहै-- 


भायू वीज दहू भडा, पूत्रा रियो पठाण। 
'जलालिये सू श्रेकलों,, कूणा सहै केवाण* ॥ 


गाली “अनुचित उसन्तान-तुल्थ उैंगुनाह “मनुप्य *मडली, 
टोली «तलवार | ह 
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यू सोच करे छे, इतरे जलाल आयौ । वादसाह सू मित्तियों | वूचना कहचौ थो 
त्यूह़ी अरज कीवी । तद वादसाह कही---खूब किया तेते । सिपाही की राह यही 
है। यू दिलासा कर सीख दीवी, सो जलार वृूबना रा महल नीचे आय 
निकह्ियों | तद बूवना भरोखे आई | सांहे-माहे नेण मित्तिया । जद वूबना कही-- 
सज्जण सेरी साकड़ी, कावरजाढौ" लोग । 
नैणा मुजरो मानजे, भांही मिलणो जोंग 
ऊचा गोखा वेठणो, नीच वहू खलक्क । 
खलर्क जेम सजणां मित्र, अइयो वाह हलकक्‍कर ॥ 


जलाल इतरी वात सुण ऊ ठाव सू आगे हालिया । पावासर रा धाकिया हंस ज्यूं 
मन मे मुक्कतौ थकियो खुसहाल छे । हे 


जलाल फूलमदवा खवास नू कही-- 


तीखा नैशण तनारसी*, सायक काजक् सार । 
छाती छेद छेल की, निकस्या परले पार॥ 
नेण भत्तक्का लागिया, पंजर पडी पहार। 
के शो घायल जाणसी, के वो बाहणहार ॥ 
घायल तन घायल कियौ, महल अपूठा दीठ। 
नेन दुवा सू दे गया, घाव न दीसे पीठ ॥ 


यू बाता करतो हसतौ मुलकती डेरे आाइयौ। गोठां करे । रीक-मौज हमेसा करे । 

अबे वादसाह चिता करे । जे काई बुद्धी उपाय सू जलाल नू मारणी | सो उण 
साइत* मजक्तर करि कहियौ--वडो डरो हमारे भरोखें साम्हो खडो करो और 
तणाव ढीलों राखो। जिको आवसी सो डरे तत्शकर” आवसी । सो जलाल 
गाव उस वख्त तणाव छोड दीजे जे जलाल दब जायसी, फेर तीनू पकड 
लीज्यौ । पद चाहस्या सो ही करस्या । अबही तो आसंग” किण ही री न पडे । यू 
विचार ने गजर डेरो खडो करायो और जलाल नू बुलायी । सो जलाल खवास 
नू साथ लिया डेरा चीचे आइयौ । इतरे तणाव छोडिया सो जलाल डेरो पडतौ 
देख कठार हाथ में थी सो ऊची की तिण सू डेरो फाट चौडो पड गयोौ । सो डेरो 


“पडयन्रकारी “दुनियाँ उंबंहार “मुस्कराताहुआ “घनुष «क्षण 
उत्तीचे होकर हिम्मत । | ॥ 
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पड़ता पहला कूद निकल गयो । खवास दव'र मुवी । बादसाह भरोखें बैठथौं 
देखें छे। जे जलाल कुसक रह गया, सो वादसाह फरास सू रिसायौ--क्रुट्टण 
जलाल जैसा फेर कहा मिलता ? अेसा ढीला तणाव क्यू वाधिया ? यू कहि 
निछरावछ मेल, हजूर माही वबुलाय, मिक, हाथ फेर, कुसछ-समाध पूछ सीख 
दीवी। जलाल दोय लाख रिपिया खैरात किया । बूबना निछरावढ्ठ मेली । लगर 
वाटियोँ । माता लगर बाटियो | थेभो भाई सू मुहिम छे। जलाल कही--- 
कंकाणाओं वि पथडौ, धर विण रण विहाय । 
सो भाया विण भ्राणियौ, यू ही अकारय जाय ॥ 
नैण दीठा क्‍या हुवे, जे न हमेकौ 'थाय। 
प्रेट पड्या ही घापिये, ऊव॑ खेज गमाय ॥ 
जे विग्ववण डर करे, ते क्यू नेह कराय। 
ञ हिरणां हरिया खेत ज्यू, हाकता चर जाय ॥ 
जलाल यू कहितौ रह । श्रेक दिन बादसाह कहै---जलालिये के मारणे का इलाज 
कोई नजर नही आवे | तद श्रेक हजूरिये कही--जी हजरत सलामत, जें तकसीर'* 
माफ हुवे तौ अरज करू , वेश्रदवी री श्ररज छै। जद बादसाह फरमाई--माफ 
करी, तद उग कही--- ; 


जलान भरिया जे सुझोे, वूवन अपरो कान। 
जीवित फिर नाही रहे, तुरत छोडदे प्राण ॥ 


इतरी सुण वादसाह कही--श्राद्धी वात ।'. 


दूसरे ही दिन वादसाह सिकार नू हालियों और जलाल नू आपरे साथ 
लियो । करोला' री साथ 'सिकार बेले छे। इतरै जलाल रो श्रेक चाकर थौ 
सो अ्बार गैर चाकरी मे थौो, त्तिणनू वादसाह लालच दिखाय बेदिल थकियाौं 
बुरी तरह रोवतौ-पीटतौ सहर नू मेलिया। तिणनू सिखाय दियौ--जे तू रोवतौ- 
रोवती जाय गाहणी ,नू ख़बर कर, जे आज सिकार से जलाल और सेर रै 
आपस में खुस्ती हुई सो जलाल तौ सेर नू मारियों और सेर नोचियो” तीसू 


"दुए “गरीबो को खाना खिलाया “घोडो मिलाप “गुनाह 
* वे आदमी जो शिकार को घेर कर लाते हैं. »नौचा। 
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जलाल मरगयां। सो चाकर जाय इण भांति ही गराहणी नू खबर थुणाई | 
गाहणी सुण पछाड खाय गिरी । छाती कूट गरी तरे रोवणें-पीट्णं लागी। सारे 
हाहाकार मच गयों। सुणता ही दूवना रो जीठ हुकारे साटे निसर गयी । ऊमभी 
थी सो ढह पडी” । नेत्रा खवास ने वीजी सारी सखिया-सहेलिया रोदरों-पीटरो 
लागी । चाकर जाय वादसाह नू खबर सुणाई---जे वृवत्ता फौत हुई । जलाल 
आ बात सुणी सो सुणता ही प्राण निसर गया। वादसाह धंणों ही प्रसन्न मन 
हुवो । जलाल नू उपाड लेय सहर झ्राइया । जद वादसाह फरमाई--जे दोना से 
नेह बहुत था सो दोनो- को ओक ही कवर में दफनावी । वादसाह री इजाजत 
सूधा” दोनू श्रेक कवर मे दफदाया गया | तद तनोंमनो यार कही-- ह 
आज न दीसे ग्रोठ मे, सज्जण -थारो दीह। 
तारी दीसे डाखरो, सेरी वधियोँ सीह॥ 
जलान तौ विन कोठडी, चन्द विहृणी रैण । 
तो ज्ञाया चांनण हुवे, दीसे भलास सैण ॥ 
वादसाह सलामत इब बहुत खुस हुवा । सोका सारी अपरो-अपरों महल माही 
घणी-घणी खुसी री बधाई वाटी । मूमना दुखी थी । 
तीसरे दिन श्री संकर भोत्तानाथजी पारठती साथ जलाल री कवर करने 
ग्राय निसरिया । ती समें वी? कवर रे ऊपर भवरा गुजार कर रहिया, सुगंध 
इतर री साई फैल 'रही,तिगसू सारी वनस्पती सुगन्धित होय रही छे । जद 
पारवतीजी सदासिवजी' नू पूछी-- 2 
ना शुलाव ना केतकी, सकर इहा दिखाय। 
सुगन्ध सब ठा व्हे रही, फिरे भमवर की दाब ॥ 
सुण कर श्री भोछानाथ हसता हुदा पारवती नू कही-- 
सुर गरिरजा ई “ कवर मे, प्रेमी प्रेम निभाया । 
जला वूवना सो रहे, विना काठ गम खाय 
तद पारवतीजी हाथ जोड विनय करी--महाराज, ओेक वार उवं दोनू प्रेमी मोनू 
दिखावी । जद श्री संकर भोक नाथ नादिया सू उतर अपरो चीमटे सू धूल 
हक जलाल-बूबना समीप लेंटिया दिखाया, सो देख पारवती गदु-गद्‌ होय 
कंन्नौ+++- 


- गिर पडी सहित, अनुसार उस इस “निभा रहे हैं । 
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'जीव दानव देवहु इन्हें, मरण जोग ये नाहि। 
सकर भोक्ानाध मैं, करू विनय तुम पाहि ॥ 
पारवती री हठ देख कैछासनाथ आप उण रे छीटा दोच्हा सो दोनू जी ऊठिया। 
सामने श्री सकर पारवती नू देख स्तुति करी । जद महादेंव पारवती रजामन्द 
होय कही--भाज सू तीसरे दिन म्रगतमायची फौत होयसी 4 थारै टीको होयसी । 
इत्तरी कहि सिव-पारवती अलोप हुवा । 
दोनू ऊठ वाग मे आया । माछी नू मेल तनेमने यार नू और गाहणी नू 
खबर कराई । सुणता ही उ्े सताव लेय साम्हा आय निछरावकछ करी । जलाल 
मृजरो कियौ | खैरात करी। गाजै-वाज सू सारा तीसरे दिन सहर माही आया | 
म्रगतमायची दोना नू आया सुण तुरत मुवो । 
जलाल वादसाह हुवी । वृवता मूमना नूं साथ लेय सुख साथ राज कियौ । 
गाहणी नू सुख दियो । घरती सारी अमन-चेन हुई । जैजैकार हुवो ।' 
जलाल वडो आ्रानीजो भवर बादसाह थौ । 
पढ़े 'सुण चितसे इ़ँ, जलाल साह री बाते । 
सुख-सपति सकर तिन्हे, अमर सुयस दे तार्त ॥ 
उच्चीसो पिचयानवै, सुभ सिवरात्री जाण। 


नारायण परसाद ने, लिखी लिखी परमाण ॥ 


जलाल-बूबना री बात समाप्त ॥ 


सीसी सीसी सजी सीसी सीसी सीसी ज 
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डाढ़ालो -सूर 


जम्बू दीप भरतखंड मे अढार गिर, पण अढार गिरां रो सिरौ" अरबद 
किसौहेक छै-- 


बनस्पती पाखर वणी, वरस्णिया ठोक विह॒द । 
पटा विछ टा नीभरणु३, श्रायाी मद श्ररवद ॥ 
घेघू वीलू वीघटा, सिखर पशिया सह । 
लग सू सूवा वाढ्िया, आजूणो अरबद् ॥ 
सपा भाणे निर चढ़े, आावा भरे अवल्ल। 
अरबद सू श्रढ्गा रहे, ज्यारा कृण हवल्ल।॥॥ 
आवबू गढ रा खेतडा, केतकिया री वाड़। 
अन देसी अजस करें, सीस पागडी चाढवा 
जाणा जिके सुजाण नर, ना जारी सो बोक । 
जमी'र असमाना बिच, अरबद तीजो लोक ॥ 
जिण अरबद ऊपर अढारह भार-वनस्पती * भुक रही छे। घणौ ही चपो, चमेली, 
मोगरो, जुही फूल रहिया छे । फेर श्रढसठ तीरथ आय विसराम* लियौ छे । 
श्री अचलेसरजी रै दरसण करण रै पग्मा' फेर अ्रठ्यासी रिसी, नवनाथ, 


3सिरोमणि न अआझावू उनिर्मरे उच्चनी वनस्पति “विश्राम 
5लिए । हे 
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«और जग 


चौरासी सिद्ध, निन्‍्याणवें किरोड राजा, सिद्ध, तैतीस किरोड देवता मेर्छ भरे । 
इसौ अ्ररवद छे। मृत्युनोक माही रारय छ । 

तिण ऊपर श्रेवल डाढाबछी तपस्या करे। श्रेक भूटण ज्िण अरबद ऊपर 
तपस्या करे । दोता नू वारह बरस तपस्या करतां नू होदता आया, श्ेकर दिन 
झ्ाडो छ। सो विधना है लेल सू भृठण प्रात.बातद्न घटी दोय है तडक ऊठ 
सूरजकुंड में स्नान करणो नू गई । वीही समे देवजोग सू उाढातद्यों वीही सूरण- 
कूड माही स्नान करणे आयी, सो देखे तो भृदण स्वांस दार रही छे । तद सूर 
पास आयी। भूडण कही तू कुण ? तो डाटालछौ वाही--हू ग्रेबल डाटाबी छः । 
सुणि भूडण कही--मोनू भ्राज बारह बरस तपस्या करता हुआ, श्राज तक मन्द सू 
सभासण नहीं कियो । न की मरद रो मुह दीठी । पण तू मीन ऋज दीटी, 
सभासण आ्राय कीन्ही तीसू बारह वरस री तपस्या गई। हू तौनू सराप 
देयस्यू, सो भाल! । तद डाटाल्गी चुण कही--मौनू ही आज बारह वरस 
तपस्या करता हुप्रा छै। पण हू किही स्त्री रो मुद्द नी दीठो, न स्मासण ही 
कियौ पण आज तू श्रागें आई । थारी सिखा रा म्हार छीटा लागिया तीसू 
म्हारी तपस्या में कजी पडी । सो हु तोनू सराप देयस्यूं, तू काल । 

यू लडता-झंगडता दोनू नवताथ चौरासी सिद्धा रे नेडे गया। तद उहा इण 
री बाता सुण इणरे पूरव जनम री बात जाण'र कहीं-- 

सफकछ तपस्था जाण, दोनू श्रापा नाहि। 
विघना री गत आाण, सुख भोगो जग्र साहि ॥ हे 

जद उहा अरज करी--जे हमा घणा वरसा कस्ट उठायौ, श्री सदासिवजी रो 
ध्यान कियौ, ब्ह्मचारों रो पालन कियो सो इवब इसी काम क्यू कर करां। 
आयुस'* रो किही भरोसों नहीं तोसू कमायोडी” क्यू गमावा। म्हानू तौ 
स्परस” रो ही पातक' लागसे । और घरवास किया तौ सारी तपस्या हीण होय 
जासी। आगे ती क्यूही करम किया ती कर निक्रष्ट जूण पाई । इब की 
होणहार छे ? 

तद नो नाथ चौरासी सिद्ध कही--जे थे दोनू ही पूरव जनम मे यक्ष था, 
सो कुबेर रे खजाने पर रुखाछा था । सो ओेक दिन कुबेर है पाक सिद्ध हुऔ, 


६ गन 


| पास “श्राप उंपकड, स्वीकार कर ' उन्होंने *ब्रह्मयचय शआरायु 
>कमाया हुआ स्पर्श *पाप । 
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तीमे था स्त्री पुरुष दोनू पहलां भोजन कियो सो कुबेर लखियौ जद रीस कर 
थान्‌ कही--थे सूकर री ज्यू क्यू खावौ। जावौ थे सूकर जाय हुवी। श्राप सुरा 
थां दोनू ही हाथ जोड़ के अरज करी--जे म्हारै साधारण अपराध बदक्क दड मोटो 
दियौ। यूं कहि दीनता करी । तौ कुबेर क्रपा करि कही--जे श्राप तौ मिटें 
नही, भोगियां .हीज सरसी, पण था जाय आवब्‌ पर जनम पावौ । तपस्या'कर महादेव 
श्री अचलेसरजी: रो ध्यान धरो। उठे थे दोनू भेकढ्ा रहौ। धारी घरवास 
होयसी । पाछे थांरे पाच पुत्र होयसी । फेर था साहसी थकिया लड कर काम 
आवस्यौ--- 


इणु भाति सारी कथा, दीन्ही तिनन्‍्है बताय | हि 
समझा कर आग्या दई, घर चासहु इब जाय ॥ 


सुण कर डाढ़ाढी भूडण नू आपरी थेह लेय आयी । वीं समे भूडण रितुमतो 
हुई थी सो भूडण ने आसा रही। महीना पूरा हुआ जद चील्हर! पाच जाया। , 
उवां मे बडा रो इसी पुछ में जनम हुओ जे जरब में आग लागे, वनस्पती जे । 
वीजे रो इसी पुछ मे जनम हुवी जे इणा सू भ्ररवद छ टे। तीजे रो इण बखत* 
जनम हुवी जे आपरो पेट सोहरो* भरे। चंथे रो इसी घडी में श्रा जनम हुवी' 
जे धरती रे धणी सूं राड* हुवे । पाचव्रे रो इसी पुछ माही जनम हुवौ जे बोप- 
भाई काम आवे, मा सती हुवे और आप राड़ मे घणा नू मार जीवतौ पर मे 
आवे । इसी नखत-पुछ में पूत पेदा हुवा | दिन-दिन मोटा हुवे । 

मास दोय रा हुवा और डूगर मे आग लागी। वनस्पती, कन्दमूछ, घास व 
फल्फूल सह वल्िया, नीली पाती न रही । सुरजकुड रै आसपास दूबडी रही, 
जे चील्हरा नू चरावे । डाढाकौ ने भूडण बडा दिनकसालौ काढे । 


ग्रेक दिन सारो परवार लियां डाढाकछौ ने भूडण सोय रहया छे । इतर 
जामरक री वखत री ठाडी पवन आई। ती पवन री साथ हरिया जवा री 
वोय' आई।] तद भूढण ऊठ बैठी हुई और कही---हरिया जवा री खुसबू आवै 
छे। हालौ जो चरा । जद डाढाछौ कही--जव सिरोही रे घणी रा छे। इया 
जवा ऊपर कजियो* होयसी । चोल्हर नैन्हा छे। मारिया'जासी । बीजै लोगा रा 


“रहने की गुफा “गर्भ उबच्चे “श्रासानी से “मगडा, युद्ध 
पगन्च *भगड़ा-फिसाद ॥ 
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जवा रा खेत परले पास छे और राजा रा जब उरली आाडी छ। तीसू इया जबा 
प्र कजियो भारी होसी । तौ भूडण कहें लागी-- + ह 
डाढाक्का भूडण कहे, बछडा भूख न मार। 
लिखिये मरसी आपरै, भाव" जब ना चार ॥ ५ 

तद भूडण रे कहै डाढाछौ अ्रर्बद सू उतरियों सो सिरोही आयी । मिरोही 
री सबजी" बरणी नहीं जाय । साखियात) इन्दर लोक समान सोभा छ । 
दूसरी अमरावती हीज छे। जव गेहू चणा री क्यारिया मांही ने खुसवू छाय 
रही छे। तिजरों फूल रहयौ छे। गूदगरी, रामगरी, युव्धवाड री वाड़ा लाग 
रही छे । पग-पग नाछा-तीकरणा बह रहया छे। घणा ही आवा-न्महवा रा 
मोर भुक रहया छे । अढार भार बनस्पती भुक रही छे। भवरा ऊपर गुजार 
कर रहिया छे। सारसा बोल रही छे। मयूर भिगोर* करे छे । अनेक भात 
रा पसुपक्षी कलोछ' करे छे ।, सो इसी दीसे जाणजे कंछासपुरी' कना* 
अमरावती कना, वरुणपुरी, असी सिरोही विराज रही छे। वी ठाव बडो राव 
बीसलदे बाघेलो राज करे, जिण रो इसो तेज अश्रमल छे सो नाहर-वाकरी भेव्ठा 
चरे। गाय-सिंघ ओअेक घाट जढ् पीवे, साढिया रा वरग” _सूना ही चरे, वाजारां 
री हाट में कोई बोपारी ताछो न मारै। बडी वाकी भोमीचारै री जायगा 
छे तिणरे चिलोडरी उगृणी दिसा छे । जोधपुर उतरादो छे । ईडर उतराध 
री सीध मे छे । सारा ही मुलका र॑ बीच सिरोही छे। साढा तीन हजारी गावा 
रो राजा सिरोही रो घणी छे । इतरा परगना रो अ्रमल गोठवाड, दातीवाडो, 
सिवणची क भठगढ़ और ही छोटान्मोटा परगना घणा छे। 

इसा-उसा अमराव चाकरी करे ज्याने परणायजे ने परणीजजे। सो +सिरोहो, 
चित्तौड, जोधपुर, श्रणहलवाड़ा, पाटण, जाकोर री आसग* में न आवे सो 

कागद वाई सुख राख । रिसाला मेल मगावे । 

सो डाढाछी सिरोही श्रायौ । ओ्रेक रात गेहुस्ा रा.खेत और साठा री वाड़ 
में रहियो। घणा दिना री भूख काढ धाप ने अरवद साम्हो हालियौ । तीसरे 
दिन अरबद जा पहु चियौ । कवीलें सू जाय मितल्ियौं। भूडण सारा रूमाचार 


१भलेही “सरसब्जपता असाक्षात मस्ती “किल्लोल ४६कैलास- 
पुरी या भल्‍मक्ृण्ड ईहिम्मत। 
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पूछिया--जें डाढाछा, सो जायगा” किसडी'क छे ? चारो किसडोक छे ? तद 
डाढाक् कही--जायगा कैसीक वताऊ जारो दूसरों सरग हीज छै । मोकलौ' 
खावण नू जौ, गेहू', चणा, गुल्वाड छ। पग-पग ऊपर जक घणा, रू खा री ठाडी 
छाया । सिरोही चालिया छोरा बेगा ताजा-मोटा होयसी। पे सताब होयसी | 
सो पहर तीन डाढाछौ आबू ऊपर रहियौ । पाछली पहर रात री समे श्ररबद 
सू उतरियों । भूडण चील्हरा नू लिया नब्ठा, खाडरा, रू खा, भाड़ा री भगी रे 
ओल्हें चाने। डाढ़ाछौ चौड़े पावरी घरती चाले। ताहरा क्यू भूडण 
कहरणोे लागी । 
श्रेक विराणा* जव चरै, चालिस ऊगसूर। 
डाढाछा भूडण भणै,' भागा भाखर दूर] 
तद डाढाछौ कहरणोे नू लाग्यौ--- 


फूटरिया हिरणी जे, बोंह कूदणों घट । 
ज्यारों माही बाकडौ”, थाम राखे थट्ठ ॥ 


भूंडण इतरी सुण वाकी धरतो छोड पाधरी धरती मारग आ्राई। श्रागें बाराह 
- छे | पाछे पाच चील्हर छे | त्यारे पाछे भूडण सू सलाह कर सिरोही आया । 

... वीसलदे रा बाग में आय थेह दीन्‍्ही, सो घणा श्रावा महुवा भुक रहिया 
छे। अगूर जमी सू लाग रहिया छे । केल्गा री घडां आय रही छे । जम्मेरी, 
नीवू, नारंगी आय रहिया छे । चमेली, मोगरो, केवडो, जूही, गुलाब सह महक 
रहिया छ। कारंजा रा नाछा खित्कक'” रहिया छे । चादरा छुट रही छे। बी 
ठाव आय पहला तौ लोटिया, थकाण मिटाई, पाछे तू ड सू जमी नरम कर थेह 
बणाई । इतरे वागवान झायौ । पग दीठा” जद पगा-पगा गयौ । देखे ती बाराह 
लोटिया छ तिणरी डोका छे। आगे देखे तौ चेड़ा पडिया छे। श्रयूर केढ्ा 
तूटा पड़िया छे। और जम्मीरी अनार श्रधकचरिया पडिया छु। तठ आम री 
छाया ने चमेली मोगरे नजीक नहर कारंज कन्हे सूश्ऋर डार नू लिया सूती छे । 

सो देख वागवान हकालौ' * देव गाछी काढी । तद डाढालौ ऊठ साम्ही आइयौ । 


जगह बहुत शीघ्र खुले मैदान में *पराया ४ कहती है 
“वाका, सुझ्रर >कल-कल करने हुए ढन रहे हैं *पद-चिन्ह देखे 
१ ०जोर से आवाज देना । 
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जे वागवान नू वोलणों सम्भलणे नही दिया | उठाय थू डर सू उलट नाखियो। 
जाघा दोनू फाड नाखी । ऊठते रो पेट फाड, मार गिरायी । पहलो मृकावलो 
डाढाक रो वागवान सू हुओ, सो भगवान री दया सू डाटाढछ री जीत हुई। 
बागवान मरियों। मनचितिया" मनोरथ हथ्मा । चील्हरा नेच्हा नू लड्णों रो 
दाव दिखाय सिखायी । 


वागवात री पुकार दरवार पहु ची सो दिन तीन पहला वडो राव वीसलदें 
जनाने-दाखल-हुवोँ' । घोडा रो रातव-दाणो, महीनदारा रो महीनो, मोदीखाने 
री जिनस* और ही सारा लोगां रो सरजाम सरतत कर, घोड़ा न खद रे खेत 
भोछाय, हाथिया न्‌ गुब्धवाड री वाड़ भोढाय आय गैरमहलाँ रहियो। देख 
रो काम सारो मुत्सदिया न्‌ देय आप जमनाने मांही बेस" करें। अमला में 
सदोरो रहै | ऊग-प्राथा री खबर नहीं। चारण भाट मंगत लोग ग्राव था तिका 
नू आसा पूर विदा किया | घोडा रो लोहो कढाय घोडा खुद वद किया । घोडा 
रो जाबतौ घणो दियो। राव री रीक् घोडा सू घणी। जिण रो घोडो ताजी हुवे 
मैच पकड़े तिणनू इनाम दीजे । 


सो घोडा रे जवा नू जिका जावे तिका डोछी घलिया आवे। सो वाराह रो 
पुकार हुई, तद सिरकार रो लोग सह चढियौ तिका पता वरकमदाज और घणा 
लोग तमासगीर आदमी तीन सौ चार सौ भेढठा होय डाढाका ऊपर हालिया, 
सो उहां रे भाग डाढात्ौ थेह मे न थी । भू डण-चील्हरां सू मुकावलो हुवी । 
आदमी दस-पन्रह मारिया। आदमी साठ-सत्तर घायल हुआ । घोडा वीस- 
तीस घायल हुआ । होसियो लोग थो सो नाठौ' आयो। सहर माही खबर हुई । 
ताहरा गाडी डोली साम्ही मेल्ही जद पकड़ कर आया । लोग सारो बुर्ते दीठी । 
डाढाक री फतह हुई । घोडा घास विना रहणे लागिया । ताहरा फोजदार नू 
विदा किया । सो असवार, पाच सौ पैदल ले'र थेह् ऊपर हालिया । 'नकारो 
वाजियो तद भू डण सुण डाढाछ नू कही--ञऔ्रो कासू ” बोल छे ? जद डाढग्छौ 
कही---औ नकारे रो बोल छे | नकारो वाज छे । भू डण कही--ग्रो किसड्ै, 
वाज छे ? डाढाबौ कही---जिकां ऊपर जायसी तिका जीत पायसी, इसडौ वाजे 


)मसनचाहा “जनाने सहलो मे प्रविष्ट हुआ उँजिन्स “जनाने महल 
५एंश “श्ागा “काहेका । 
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छे । नकारै वाढ्ा भाज” जायमी | इतरी कहि डाढाछी चेजो' करणोे नू गयौ। 
भूडण चील्हरा नू लिया वैठी छे । इतरै फौजदार आब थेह घेरी। हाथाजोडी 
करने चौगिरद दोछां फिर गया। ग्रोढी तीर वाह लागिया। जद भूडण 
पाचू चील्हर छाती आगे लेय इसा ताव सू नीसरी सो का तौ थह माही दीठी 
थी, का फौज माही नू रुछत्तीः हीज दीठी सो पाछा नू पाक पाधरी । पछे फेर 
असवारा माही आई सो अवसांग खता कर दिया। पाछा तौ ऊभा जोवरो 
लागिया, तिका सू तौ दोय चील्हरा कजियो कियो । भू डण और तीन चील्हर 
मिकछ असवा रा सू कजियो कियौ । सौ मारिया,-घायल किया, घणा घोडा रा पेट 
फाड़िया, घणा घायल किया। असवार घणा ही वरछी-भाला बाह्या पण भूडण 
घरक्क चढियौ जिको तो जम रे घर गयौ और चील्हरा रे धर्क पडियौ सो 
घायल हुवो । 

डेढ पहर रात हुई, खेत हाथ आइयौ सही । जीत हुई । सात ताखडी साह- 
जानी तोल रो खून भूडण रा डील माही रहियो। तठा पाछे सारोही साथ 
मऔलस बैठ रहियौ । है 


दिनां नू जावतां वेढछा कीही नहीं लागे। महीना दोय डाढात्शो भूडण 
चीज्हरा सूधां जब गुल्ववाडी चरता नू हुवा सो मोटा-ताजा, वल्ठपूर मस्त हुवा। 
तरह-तरह री जड़ीवूटी खाधी थी तिणसू जखम सावत्व” हुआ | घोडा जवां 
विगर रहिया । हाथी बाड विगर रहिया । इसी दहसत'" पहुची सो कोई भी 
दरियावा जावे तही। दूसरे महीना मांही राव बीसलदे महला सू बाहर शायौ । 
अमरावां हजूरिया कामदारां सागिरद पेसे समत्ठा श्राण मुजरों कियौ । घोडा, 
हाथी, हवालदारांं आण नजर गृदराया | राव बीसलदे बोलियौ--ठाकुरा घोडा- 
हाथियां जवा रो ने बाड रो मच दीसे नहीं, की वात स्‌ । तद मुत्सदिया- 
साहणिया अरज कीवी--महारावजी घोडा जौ कढठे चरे, हाथी वाड कठे चरे ? 
- जवा माही ने बाड माही तौ जिकी बलाय” आय थह दीवी छे सो आदमी 
सौ-सवासौ राव रा काम आया । घोडा पचास सिरसद के हुइया। जवां रे 
वास्ते साहणी सागिरद पेसे रा लोग पहला गया तिका से बेहवाल हुइया । 


भाग “जगा, चरना उतेजी से प्रविष्ठ होती हुई “गन्ना *अच्छे 
धघाक "बला। 
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पछु फौजदार साथ लेय गया सो उणसू कजियो कियौ। सो धापर फोजदार 
राही जें पग छ टिया । घणा आदमी-घोड़ा काम आया | आदमी डेढ सौ घायल 
डोढी घाल ल्याया था सो पाटा-चौपड खावण नू सरकार रा कोठ्यार सू पावै 
छै । हमला वार ऊपर तीन किया सो वी तीनूं ही वार फौज मोडी | ओेकल 
वाराह सही जीत रहियो । इब महारावजी रो हुकम होय तिसी करां । इतरी 
सुण वडो राव वीसलदे घर ही ओतराज कियौ और कही--वडा राजपुता, 
म्हारा घोडा विगर जवा रहिया--रोही रा जानवर आगये। सो लाठा ग्रासिया कने 
घरती क्यूकर राख स्यौ | तद अमराव-वरकमदाज वीजो ही सारो लोग आण 
भेठो हुवी | उण, दिन तौ राव घणौ आतुर रहियों। रात तौ नीठसी बीती 
कीवी। भाग-फाटठती'* हुकम हुवौ--तकारो करौ। नकीव सारे फिर जायतौ करौ। 
सारा सिरदार आय हाजर होदौ। सो सूरा-पूरा! सोहं चढी। कायरा नू 
कांपणी छ टी । नगारो सुण भूडण कही--ब्राजरा निसांण कैसा क बाज छे। तद 
डाढाकौ कही--- 
भूडण मन आरतन्द कर, वाजण दे नीसाण । , 
जो मौजा गावा जिया, तौ वरगियां परवाण ॥ 

जद भूडण कही-- 
अहरण * ठमको म्हे सुण्यो, लोहो घडे लुहार। 
घडजे घसर्ज वप्पडा, तो काज्ज हथियार॥ा 
दासी फिरे उतावल्ही, साठा* लेवण हार। 
गोखा बैठी गोरडी, वाट सिल वेसवार॥ 
तद डाढाछो कही--- 

अहरण भाजू गज गिलू , समूचौ” वो लुहार । 

घोड़ो पाड पाखरदो7, सू वरछी असवार॥॥ 

मसाला रहसी घरथा, दासी रहसी रोय।॥ 

गोरी मसतो हाथडा, काम कथ रा जोय ॥ 
फेर भूडण कही--- 

श्रेक विराणा* जव चरी, दूजे भय ज नाही । 

कदे श्रेक देखावस्यू, लड बाहर फल मांही ॥ ३ 


७०००० क्‍३३७+न७७->क>+-भ काना ऊ 


*छटे '“पोौफठते उसूखीर जोश  *एरन असूत्रर का 
चरवीदार मास *समूचा जीन समेत “पराये। 
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जद डाढाछों कहै-- हे 
भूडण लेजा चील्हरा, हु जावू रण थाट। 
के रोवाण पदमणी, (का) मांस विकाऊ हाट ॥ 
रावत राखू खेत में, तिश राखू तिरियाह। 
तो तू जाएें कामणी, डाढाब्झे वरियाह॥ , 
इतरी श्रेक वत्ततावण डाढाछों श्र भूडण दोना रै बीच इण भांत हुई । श्रेकण 
नकारे घोडा रे खुररा हुआ छेै। दूसरे नकारे खांणी-दाणौ कर सारा तैयार हुआ। 
भूडर्णं कही-- 
कथ पराये गोर में, भाज सोहि गवार। 
लाछण लावे दुहु कुछ, मरणों श्रेकहि वार॥ 
जद डाढाकौ कही--- । हे 
गयदंतौ" पाडा खुरो*, श्रेकरा मल्ले अवीह । 
जिण वन कवछौ सचरे, तिश वन फेरे सीह ॥ 
तीजो नकारो हुवी । सगढा अश्रसवार हुवा । त्द वडेराव वीसलदे रो साढठो 
भालो ठाकुरसिह, सो हाथ जोड अरज कीवी--राज रो जोधपुर ऊपर नकारो 
कसीजे का चित्तीड ऊपर कसीजै, का अणहिलवाड़ा ऊपर, का भूजकछ ऊपर, 
का थटैमखर पर, का जाछोर ऊपर नकारो कसीजे । इण भाति जगढछ रा 
जिनावर ऊपर नकारो कसियां भाई-सगो हसी जे करसे । गिलो३* करसे । 
रावजी जिण उमराव नू हुकम देसी तिकोही हरामखोर नू जाय मार गिरासी । 
इतरा दिन तो कोई राजपूत चढयो न हुती, न कोई इसो खयाल ही कियौ। 
सरकार रो लोग खास खेली सो तमासगीर गयो हुतो सो खात राख कजियो 
से कियौ और फौजदारं पण भोव्ठप सू चढियौं। साथ सामान क्यू विसेस व ले 
गयो तीसू कजियो वियडियों । हमे जो रावजी रे ख्यांत लागी तौ इण पसू रो 
कासू। झ्ो तो आवणों खाज* हीज छे। तद रावजी पान रो वीडो काला ठाकुर- 
सिंह भू देव फुरमायौ--जे जावो, हरामखोर नू परवार समेत मार ले आवी 
जे गोठ करा । ताहरा ठाकुरसिंह आपरो सारो साथ सजियाौ और की रावजी 


वेसूअर सूत्र मजाक पूरा खयाल रख कर “खाने 
फी वस्तु । 
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री फीज पण लेय डाढ्त्ँ ऊपर हालियौ । तिण त्िन इण से भाग, डादछी 
तौ थेह में सूती पडियौ छ झौर मूडण चील्हरा नू लेय सिरोही नूं कोस डेट ऊपर 
गुल्वाड छे उठे चेजो करणे चू गई छे। इतरे फीज रा आदमिया री नजर से 
भूडण आई । ; 
ताहरा सारा गोंछ कर प्यादा मुह आगे लेय असवार केहेक डादा, केहेक 

जीवणा लेय कही--जे भाला ठादुरसिह सिंह सवरदार रहिजो, जो नीचर जायतसी तो 
खोहरा खुडा" नजीक छ | जिणा में वड जासी तो भूठा पछसे । तिणसू से ठोस 
पगा रहज्यौ। इतरे मे वद़का रे पलीता” लगाइया | कामठा सू तौर छ टिया मृह 
आगे आण-आण पडरणोे लागिया। तद भूंडण चाचरोर ऊपर उठायने साम्हे 
दीठी । जद फौज चौगिरदो निजर आई, सो भूदण चीत्हरा पाचू छाती रै जाये 
लेय फौज रै साम्हा चलाया। सो जठ ठाकुरसिंह फालो किरणियाँ दियां 
ललकार करे छे । खडो छ। तिण फौज भेव्ठा किया । जे भूडण रे धर्क चढें 
सो जमपुरी जावे, ने चील्हरा रे ध्क चढ़े जिका जख्मी अ्रघमुवा' हुई जावे। 
पहर अढाई कजियो रहियो सो सगत्ठा धाप रहिया झापो आप णसों खाय 
ऊभा रहिया। श्लेत मे आदमी काम आया तथा कई घायल माणस व घोड़ा 
पडिया । सो फौज री आसग उठावरो री चही । परली तरफ भूडण चील्हरा 
लेय जाय खड़ी हुई और सरीर न्‌ धडघड़ी दीवी, सो तीर भाला वरछी बुहारी 
रा तिणका ज्यू बिखरे गया । इसो पराक्रम देख लारा थक रहिया, तद कहे । 

भूडण खादी धडघडी, गरिरिया भाला तौर ॥ 

देख पराक्रम भेंपिया, चकित रहया से वीर ॥ 

भालो पूछे ठाकुरा, पड्ियौ कीं कड० न्याय | 

कासू दिखावा मुहडो, राव कन्हें इंच जाबवा 

गाव लोग अर गठ घणी, हससी सह सिरदार 

गोरी हंससी ग्रेह भे, कैसी की करतार ॥ 
इण भात भालो ठाकुर सिंह ऊभौ-ऊभौ विसूरणा करे छे । हाथ मसक् छे । 
घोडलो आपरी सवारी रो सुन्हली साखत सू खेत माही पडियों छे। सो साज 





खड़्ढडे आय उमृह चारोओर “छाता ,भ'शअधघ मरे 
ज्पक्ष 
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तक सम्भाछणंं री आसम नहीं और लोह मण सवा दोय पक्‍के तोल रो भूडण 
है सरीर मांही रहियौ। तोन रोल" भूडण जीती ऊभी रही | पछे डाढाछ 
सांम्ही मृठ्कती थकी जावे छे । होछ-होढो जाय छे । सगछा ठाकुर 
सिंह भाले रा साथ रा मुवा अर घायल हुवा नू सम्भाक्॑ छे । मुवा त्यानू उठाय 
दाग दीन्हो और घायलछा नू डोछठी घाल घर लाया । घोडा मर गया था सो तौ काम 
आ्राया और घायल था तिका अलग टालछिया छे । तिण मे घणा घायल घोड़ा द _ 
बचरणों री आसग नही दीठी तिणारे गढे छ री दिराई, सो इसा घोढा सात वीसी 
था । इण भात कजियो हार भालो ठाकुर सिंह पाछी गयो । राजपुत दिलासा३ 
करता परचावता नीठ-नोठ जे जावे छे । ठाकुर सिंह भागे-मर्नों उदास थक्यों 
निसास गेंरतो जावे छे। रात घडी च्यार रै गया, पाधरो आपरे डेरे आयौ--- 

चढिया घोछा दीहडा, आया पडिया रात। 

पूछे वामण वाणरिया, कासू इसडी बात ॥ 
सो साथ रो माणस कोई वोले नही। अवोल-अभ्रावोल ही वहै । सहर रो लोग 
जठै-तठ मसकरो अधिक बोलो हुवे, तिण मे ओती सिरोही रो लोग सदा सूं 
अधिक बोलो, सो घायला री डोछी वहती देख पुछणो लागिया--- 


माचा ऊपर मुत्कता, ले चलिया पायहल। 
महें थाने पूछा ठाकरा, सूझर के घायल्ल ॥ 


सो सरकार रे रसाले रो लोग साथे थो जिको रावजी रै पास गयौ । जाय नें 
हकीकत थी सो सगकछ्ली मालूम कीवी--जें महाराज ओ तौ सूझर नही, कोई बड़ी 
ग्राफत छे, म्हे सारा जाय दोढ्ठा फिरिया सो तिण में सुअरा इसी उठावणी* कर 
आय भिक्िया तो वदुक तीर किही रो वहरणें नहीं दियों। आप भिल्ठही जे 
गया। सो सगो साथ छीट-छीट कण-कण कर दियौ । ओसाण” खता हुई 
गया । घोडो माणस जे घके चढियो सोही गुड भेढो हुवी । इसी इसी वाता कही 
सो रावजी सुणकर बहुत नाराज हुआ । रात तो फिकर करुतां, भाज-घड़ः 
करता करता व्यतीत कीवी । परभात पोह पीछी रो नकारो हुवी। नकारे री 
गाज अवाज सुणकर भूडण कहरे लागी, आज रा निसाण कंसा हेक वाज छे ? 





)अंगडे, युद दाह क्रिया उंढाढ़स प'ढट्टेंदिलसे “जोश 
से तेजी के साथ लपकना 'अलग-झ्लग . "शअ्रवसर “विचार। 
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तद डाढाछो कही--फते उला री पैला भाजें, के उल्ां रो मोडी नहीं का पैला 
री मोडी नही । * 
इतरे में वात हनां वार लागे, वडों राव वीसगदे हयदल पँदल लेय 
असवार पाच हजार, पैदल सात हजार, घनएघारी सह म्होठा आगे दिया। 
भूखा हीज हालिया । ऊगते सूरज दोछा आय फिरिया । डाटाछी थेह रे माहि 
सूती छे। भूडण ने चील्हरा बंठा छे। इतरे फीज दिल्लाछी" दी। तद भूटण 
कहणे लागी--- 
सुझर सूतो नीद भर, भूडण पोहर देह। 
ऊठी नाहि निदाव्दवा, घर रूघोी घोड़ेह ॥ 
तद डाढाब्ौ भूडण री कही सुण म्होडो उठाय फौज साम्हों देख, सूतो ही कहै--- 
कामर तू निहर्च॑ रह, मन मतना हो भग । 
घोडे का असवार नू, करि हु कसूबल रग ॥ 
इतरी बात सुण भूडण कहरो लागी--जें फौज देखां, काल वाली हीज छे के 
दूसरी हीज आई छे। यूं जांणणै नू ऊठी। राड तीन जीतियोडी थी, जीसू 
चील्हरा पाचू छाती श्लागे देय हाली--फौज रे सांम्ही । 
फौज रो लोग आगेरो भागियोडी थो, मारेलओ थो,' सो उठ वोलियौ-- 
महारावजी साहिब श्रेकल आइयौ । रावजी कही--इहा रे माही श्रेकल किसी 
छे ? तद लोग कहयौ--ल।गिया पाच तो चील्हरा छे ने छठी ओेकल छे रावजी 
कही--गवारां श्रेकल रै खग* होसी, इण रे तो खग नही दीसे । काल्ह थे इणसू 
ही कजियो कर भागिया ? रावजी भाराज होय कही--फिटाँ रे रजपृती, 
राड आगे भला भागिया । साथ नू रावजी हकारो दियो--कोई भागरा पावे 
नही, अ्रपणें घोडा री बाय उपाडी, भूडण चील्हरा समेत फौज सू जा भिकी । 
फौज दोछी चौगिरद फिरी | सवा दो पहर फौज सू राड हुई। पदछे भूंडण रा 
पग छ,टिया, सो वा चील्हरा नू लेय थेह माही आई। डाढालौ समाचार पूछिया, 
भूडण। दक्क' किसडा ग्रेक: छे ? ती भूडण कही--भाज फौज करारी, पण कजियो 
आउछी कियो छे और कालरो डील जखमायल" छे तिणसू विसेस लड सकी 


"समय दिखाई उचयायल पलवे दात “घिककार फौज 
जजरू्मी हुआ हुआ | 
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नही । फेराघरे री फुरती मार्फंक रही । पर्ण इतेरो तौ कमांये ओई छे -- 
पद्म ---पाखरिया दछ श्राया दीखे, सूरज चंद्र तिया सिर साखी। 
श्रेक वार री थेह मैं राखी, दह दह वार घरा मे दाखी ॥ 
तीन वार रोढ्ा म्है कीन्हा, चौथी वार पग पाछा दीन्हा। 
तू घर वैंठ रहयो अछ्साय, भागा भाखर दूरो जाय ॥ 
दोहा--देस विग्राडयो रावरो, फेरे विनासी” फोौजे। 
ह डर बैठा कासूं हुवे, राजा लाग्या खोज॥ ! 
- तद डाढाछौ ऊठ श्राछूस मोड भूडण नू कहरे लागियों--- 
रोछों करस्यू राव सू, सूरज 'करसूं साख" । 
फौज बिरोक ३ श्रेकलौ, अबब्श बैण न भा ॥ 
ताहरा भूडण कहीं---श्राज रो जे साथ करारो नजर आवीे छे | भूंडण रा डील 
माही लोहो सवातीन मण पक्के तोल रो हुवी । रावजी फौज ऊपर हस॑ घणौ 
दियौ । चौथा थांटा* रा लोगा नू मारियां, घायल किया । मोटा मोटा राजपूता 
रा घोडा घायल किया । सिरदारं घायल किया । सो आपरा घाव सम्भाल छे। 
उठी भूडण बेहूदी थेकी मास लटकिया थका डाढांक कंन्है कान लटकाया ऊभी 
छे। सो भूडण री इसी दसा देख डाढ़क्क कही--- 
भूंडण आ्रमण दूमणी* , की फरकावे कोन। 
की करडा की कब्बरा, देख मजीठा जाण ॥ 
यू कहि डाढाछौ थेह सू वाहर भ्राइयौ । भूडण थेह माही दाखिल हुई । चील्हरा 
पाचू ही छाती मा लीकरं' छे। फूल रहिया छो । बेपरवाह थकिया खेल 
रहया छे । 
डाढाल्ठौ उठा सू हाल दह* आयौ । सपाडो कियौ । पछे ऊची .बरडी" 
ऊपर ने आझ्ाय ऊभी रहियोौ। ऊभोौ रहि ने श्री सूरजनारायण नू भ्ररघ देण लामियौ | 
इतर माही रावजी री निजर उठी जाय पडी तद रावजी बोलिया--हे ! ठाकुर 
है ! अ्रमरावा रे ! राजपूता जिण रो नाम सगढ्ठां डाढाब्झौ ओकल वराह कहीजै 
जोबी तिको हमे आये छी। सावधान हुवौो। डाढाल नू तोह-करौ* जिको 


विनप्ठ की साली उतहस-नहस करू पाती “अनमनी, 
खिन्न चित्र “चुध रहे हैं "पानी कागड्ढा 'टेकरी “प्रहार करो। 
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समक कर, सावधान होय ने करजी। इण म्हारो घणी विसाहणों विलेरियां 
छे। म्हारो बड़ो दुसमण छे । जिण रे आगे हो टाढाकछी निस्तरसी तिण न म्हारी 
सिरोही माही दो पग जमीन नह छे । सेर श्राटो पण नही छे | डाढाको रावरा 
इतरा बचन सुण ने मत में विचार कियौं--त करे परमेसर जे कोई सिपाही रो 
सेर आटो हैँ गमाऊ, किणरे मा गूदडा दिराऊ, किण री दुरसीस! लेऊ | 
डाढा्ल्ं चौगिरद देख नै फौज नजर मांही काढी । सो बड़ो राव वीसलदे 
घोडे ऊपर सवार छे । किरणियो आडो छे । चवर छुक छे | आदमी वीसेक 
रावजी रे घोडा रै आसपास ऊभा छ॑। बीजी फौज वाढ्वा वरकमदाज सारा 
हरोक्ाई* मे खडा छे । सो डाढाव्ठौ नजर राव ऊपर राखी । श्री परमेस्वरजी 
रो नाम लेय राव ऊपर उठावणो कीवी । सो का तो उठा सू हुलनती दीठी 
का रावसूं भिकतताौ दीठी, बाहः करता दीणो। रावरा घोड़ा है तग री 
ठौड खगरं लगायौ सो घोडो च्यारू पगा उपड गयौ। रावरी जाघ ती बच गई 
पण घोड़े रो काव्यजो वुकड आतडा श्रोभड्य फाद काछ जावतौ निसरियी । 
घोड़े रो डाडर* जाय घरती पटड़ियौ, च्योंझ पग चहल हुवा । राव वीसलदे रे 
घोडो बीजो कोतल हाजर थो, सो आण हाजर कियी । राव नू चाढियां । लोग 
साथ रा साराही भें हुआ । लोग सगढ्ठा घुमरो' किया ऊभा रावरो डील 
सम्भाछ छे और डाढाछौ निलोह थकियो परले पासे जाय ऊभौ खेरू करे छे । 
छटा घूरों छै सख सू खम लगाय फौज साम्हो जोवे छे। जे राव रै कन्है 
घणो लोग चढियौ पाक रो घुमरो दीठौ। सो त्यू उठायने फौज में पाछा नाखिया 
ज्यू वधघुल्तिये” आया सुगड़ा पाच घास रा तिणका उडजावे त्यू सारो लोग विखर 
गयौ। मूँह सू आयी कहितां ही चालिया, भागिया परा जाय छे, ज्यू लुहार घण 
मारते मुह सू जिको जवाब निसरे सो ही जवाव घणी ताछ लग चलियो जावे | 
त्यू रावरी फौज झेसी विजव्वाई गई सो वाजें-वाजे लोग आध कोसताई ग्यो 
उठा ताई मुँह सू उही जवाब आये-आये रो रहियो और श्रेक घुमरे मे दीस 
पचीस घोड़ा घायल जखमाण्ल' कर पाठ्ठा जें पचास हेक घर्क चढिया त्यानू 
तूड सू उलाव्ठती घूड़ सू भेठा करतो पाधरो ही राव रै घोडा कन्‍्हैं गयौ। सो 
तीनू तूड सू उलाट दीन्हीं सो उदो राव समेत परे पडियो । राव रे साथक् रे 


१दुरानीश ज्ञगाडी अप्रहर *दाँत श्वीठ भ्घेरा 
“वात-चक्त “हककी-वक्‍्की (जैसे विजली गिरने से हत्प्रभ) “जल्मी । 
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जबरी जवक आई और डाढाछौ निसर गयोौ । कहीका अजरायला” रावता हाथ 
री छ टी बरछी वाही । घोडो तो कोई लंघाय सकियौ नही, ऊभा ही उलाहछ 
विछ टी बरछी वाही, केही तीर गद्मा सो डाढाछ रा डील मे लागिया पण 
परले पास जाय सागी वरडी उपर आय खडो रहियी। धुगधघुगी देय भाला तीर 
उछाब्ठ दिया । केही श्रेक मुंह सू पकड़ काढ नाखिया। ऊभौ-ऊभी सख सू 
खेह लगावे छे । धरती खोद रहियो छे और उठी नू रावजी रै घोरे सारो लोग 
आय भेढो हुवी छे । राव नू सम्भाक् छे सो पग जखमाइल हुईं गयौ “ तीसू 
ऊभो नही हुवो जावे । कटारी निसर परे जाय पडी सो सम्भाक्त कर लीवी। 
तरवार माणसां रै नीचे दवी, वीरो म्यांत किरची-किरची' हो गयौ सो वा तरवार 
सम्भाछ कर छीवी । सवारी रैंपगा हाथी मगरायौं जिको आण हाजिर हुवौ। 
हाथी नू वैठायौ छे। राव आदमी पाच-सात मिक सम्भाछ हौदे? माही वैठारों 
ओऔर-राव ई वेढा मुह सू आहिज कहे छें---जे वड़ा सरदारा सुश्नर रो जाबतो 
राखजी, मुहो कालिया रहो, लोग सभीड़ो देख फंर आण पडसी । सो सारां नू 
इसो भय लागियौ जे समत्ठा ऊभा-ऊभा सूअर रे साम्हा जोवे छे । श्रेक वीजे नू 
ग्राडा देय ऊभा छे। तद रावजी कही--भला भरा तीरमदाज  हाथिया ऊपर 
चढ लेवो | सो तीस पेतीस हाथी फौज साथ था, खासा खासा हाथी साथ मे लिया 
था, वीजा हाथी सारा पाछे राख आया था, सो इंव सारा हाथी याद आ रारणों 
लागिया,। 


मेजूद हाथिया ऊपर सब आदमी भला भला तीरमदाज घणी* जलन्धरी 
धांमण' रा कामठा, सुही रा तीर, तिण रे सवा-सवा पाव रा भाला तीन-तीन 
आगछ चौडा, बिलात-विलांत भर लावा लिया इसा इसा जवान हाथियां चढ 
सांम्हा हुवा । इतरें माही डाढाब्लौ नजर ऊची नू करी, फौज नजर मा कर काढी 
सो इतरा हाथिया पूछे रावरो हाथी नजर मे कियौ, ठावों कियौ | फेर उठा 'सू 
उठावणी कीवी, सो सारा आयौ-आयी करे छे । इतरे तो आण भेव्ठिया सो लोग 

' सारो छीट-छीट”, हुई गयो । हाथिया झाय वागो” सो ऊपरा सू तोरा रो 
मारको* होणें लागियौ, सो कितरा ही तीर डील मे गरक हुआ छे । सो इतरी 


“बाँके, बहादुर “टुकडे-टुकडे उैश्रवारी तीरवाज “*प्रत्यचा 
लकड़ी विशेष “अलग-अलग सलिंड़ा ध्मार। 
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जी 


भार खावतौ हाथी लोप” पाघरो राव रै हाथी कन्हे आयो सो रावरा हाथी रे 
पाछले पग इसो खग लगायी सो हाड जाय रडकियौ । हाथी नू जखमाइल कर 
प्रले पासे निसरियो । हाथी रे पूठे सवार खडा था तिका नू तूड सूं नाखतौ थको 
घायल करतौ थको परले पासे पार हुवी। उठे जाय घडघड़ी खाय तीर सारा 
नाखिया । केई माही गरक थ्ग सो मोहडे सू काढ परा किया । उठे डोछ कन्हे 
खादरियो पग्गां सू खेर कियो। खग सख सू लगावरों लागियौ। सारा ठाकुर 
सूअर ऊपर झा घिरिया । इतर सुञ्लर वक्क फौज सू भिछियों सो सारी फौज 
फरोछ्तो" रू दब्वौ फिरे छे । इसी तरठ घणौ कजियो कर पार हुवी | सूझर 
घणा तीर वरछियां सू पूर हुदो | वरछिवा रा फक्कें माहे टूट रहियण। तीरां री 
सांठी* टूटी, भाला री गास* मसांही रही सो लोहा सू पूर हुवी थको पार होय 
जा वरड़ी ऊपर खडो रहियौ । भला रावता ठाकुरां माही हा-ह हलचल हुई रही 
छे । डाढाब्ठो सूमर राव सू विकरात्ठ होव लडियौ, भला भरोसाबध राजपूता रा 
घोडा रुछू रहिया छे । तीन पहर राड हुई । साढे सात मण साहजानी प्क्‍के 
तोल रो लोह डाढाढे रै डील माही रहियो। महाभारत जीत सूअर खडो 
रहियी । हे 
राजपूता-सिरदारां बड़े राव विसलदे सू अरज कीवी--बागा हाथ घातीज, 
प्रवाडें-वाड-कीज*, लोग कितराग्रेक तौ घरा री वाट लीवी | रावजी सू ठाकुर 
लोग अरज करी--महारावजी जयक्ठ रै पसू सू राड किसी, परा जावौ। तमातो 
कररणे आया था सो कजियो कियौ । हमें परा जावोा । सो राव आमणदुमण 
अमूभियो ही ऊभौ छे । बोलै क्यू ही नहीं छे । ठाकुर लोग कहै छे--किही 
सिरीखे आगे मुड़िया रो मोहडो होवे छे । रोही रा जानवरा सू वाद किसो । वो 
आपणो किसो सारीखो थो, इतरो विभाहणो तौ चित्तौड कनां जोधपुर सू लाग 
खाता तद थो । फतह कर ऊभ्ा रहिता सो तौ कदेक किही री आसंग कोई हुई 
नही । हमे खमा कीज । 


डाढाकछ्ों राव री फौज रो मुह तोड घर प्रवाडे-प्रियौ ,आपरी थेह आइयौं 


3टाल कर “उचल-पुथल करता हुआ “रौंदता हुआ “बरलछी के 
श्रागे का हिस्सा “तीर की डडी मे जहाँ तर लगा रहता है. * भाले की 
नोंक “युद्धार्ये तैयार हो_ मन मे घुटा हुआ “बहादुरी से लडा 
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१न्‍ सीसी सीसी जी सी सससजर 


दा 


भूडण नू-डाढाको कहियौ--अ्ररवद सू मन हुवे तौ चालो पहु चावा। पृण भूडण 
दारू रे मतवाल् ज्यू इडकरी हुई । लोहिया सू पूर हुओडा डाढाकों अर भूडण 
- दोनू अरबद न हालिया । है 
पाव कोसे'क गया जद डाढाछौ वोलियौ--भूडण, महा सूरवीर रो खेत- 
रिण' रो छोडियो आछो नही । घावा वडो घरम छे और म्हारो सरीर सू 
समार छें। काल्ह प्मपसार थें-म्हे मरीस* तो अगत3 जायसे, मौनू भ्रगत होयसी, 
थांतू वडो महणो होसी । राव बडो रजपूृत छे, सूर्वीर छे । पाछौ जाय काम 
आयसू  तौ गत होयसी । रावरो,चित्त सान्‍्त होवे। मोनू फेर इसो सापुरुष*ँ 
कोई मारणें हारो नही मित्सी” तीसू राजी होय मोनू सीख देवों जे काम ' 
आवू । तद भूडण कही--आपनू काम आया पाछे जे म्हारो पाछौ* करे तौ कीसू 
करा ? तो डाढाकौ कही मै -राव नू इसा हाथ दिखाया नही जो थारो-पाछी 
करें। में घणी ज्यान दीवी छे और कदादिच पाछौ करे, वडे चील्हर रै 
माय त्तिणों मेल्ह जायजे, फेर फौज पडे त्तौं वीजें रै माथे तिणौ मेल्ह 
आगे जायजे । पाछे भी जाय पडे तौ तीजे रै.माथ तिणोौ ,मेल्ह जायजे, फेर 
भी जे आय हछागे तो चोथे रे माये तिणो मेल्ह जायजे और पाछे भी जे लालच, 
पड'र पाछी ही करे तो पाचवें रे मा्थ तिणौ मेल्ह तू अरवद री थेह जाय 
लीजे । इतरी कहि डाढाछौ सीख कर पाछो घर आयौ--लोहा*” रो छकियौ" । 
पणघट ऊपर आयी । इतरा माही पणिहारी देख ने वोली--हे बाई ! गाव 
रा ठाकर नू कहा जे खोडी सूश्रर जावे छ॑ । वें इणनू मारसी तौ साटा खायस्या । 
इतरी सुण डाढाब्शी कही--- 
है परिहारी मत कहै, खोडो सूझर जाय। 
धव* रे घर खुटसी कोई, नाहक मरसी आय ॥ 

इतरे डाढाक्ा नू चेत हुवो | उठासु हाल थेह आया। सावधान होय भाखरी नू 
हालियों । भाखरी ऊपर श्राय चढियो । देखें तौ काम आयोडा नू दाग दिरीज 
छे । घायल सम्भाछ वहीर"" किया था, जे कृकीजै छे । सो कोई ता भागियोडा 
सहर गया था, तिका जाये कजिये री कही । ' तीसू कुअर वीसलदे रा सवार 


व 


3 


रखक्षेत्र “मरेंगे 3गति नहीं, होगी “काम श्राऊगा “*सत्परुप 
पीछा "शस्त्॒रों *छिदा'हुआ “पत्ति *"रवाना। 
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घणी तरवारियां रा बाढ' उछकछ रहिया छे। घणी तन्वारिया रा वाद मई 
छे। हा-ह होय रही छे। डाढाछी घणा न्‌ तूड सूं उछाछ-उलाढ न्हांकिया छी ।' 
कइया नू घायल किया छे । कई रा पेट फाडिया छे । आंतड़ा रक्त रहिया छे। 
घडी च्यार तांई सारे साथ सू लडाई करी । जझादमी साठ ज्त्तर फेर मारिया । 
घणा घायल किया । सो वाढ पुरजो-पुरणो कर न्हास्तिया छे--जाणजे रंगरेज 
री गाठ खुली । लोही सूअर रो हुती सो तिलकां सू उपडियौ | झेक-श्रेक बूंद 
सगढ्ा रै माथे श्राई । राव प्रवाडी) जीत खुसहाल हुवी । संग दोनूं सेवा में 
राखरो रो हुकम हुवी । सख दोनूं सोने सू मंढाय ने पाग माही राखण रो हुकम 
हुवी । फनह कीवी ताहरा मन छाजे आयी । 

जिण जे भ्ररिदकत हणे, घण बची परणेंह। 

तिण दिन झापरा पै समौ, हमिरा नगरी रोह ॥ 
रावजी वोलिया--इण महा सूरवीर रै मुह चढ काम श्राया सो वैकूठ री वाट 
वुहा, जिणा रो सोक न करणौ | काम आया जिका राजपूत श्रेक ही चिता माही 
दिया, जिणा ने दाह पड़े छे । 

इतरा माही कुअर हजार दोय असवारा सू आंग मुजरों कियौ | तद रावजी 

फुरमायी---भ्राज अछै गोठ हुवे सो सगत्यां रो सोक भाजे। आदमी जिनस रे 
पगा सहर मेलिया । झाठी, चावत्ठ, बेसण, खाड, घिरत, दारू रा घट, वाकरा 
वीजी ही सारी वस्तु वासण देगचा चरवा सगढ्ठा ही मगाया । तद कुअर अरज 
करी--साख चरण रेढा* जावे छे, हुकम जै हुवे रेढा मार ल्यावा। गोठ रो 
सवाद* तो रेढा ही छे। तद रावजी फुस्मायौ--दुरस्त वात छे, पण जावतो 
घणी कर जायज्यौ । आगे ही लोक घणो' काम आयौ छे । तद कुत्रर मुजरो कर 
ने वाग उठाई सो हजार दोय घोड़ा री वाग ऊपडी | तिण मे रूडा राजपूत 
तिके स्वर्ग रा उतावक्ा, वैकुंठा लोडाऊ, “अ्रवर्धां विरद्यं रा बहणहार” , तिणाँ 
री बाग ऊपडी । कोस दोय-तीन ऊपर जावता वे भूडण-रेढा नू पहू चिया। इतरे 
भूडण बडा रेढा रै माथथ मे तिणो मेल्हियो और कहदी--- > 

भूडरणा भूडो नह जण, ना पिह लोप रेह। 

तिण सू पहला ठहर तू, दंद” मचा खेह ॥ 


तेज धार युद्ध गए लिए सूअरकावच्चा ध्स्वाद 
युद्ध और कीति की राह पर चलने वाले 'द्वन्ध्ध 
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शी स्‍तर 


दुसमण संग रोछदे', खूब चला तू तूड। 
तो डाढाक्का वाछुडा, गुड सू भरस्यू रुड॥ 
भूंडण पूरा लोहा छिक रही छे। वड़ो रेढ़ो पाछो फिरियी | श्रेक घड़ी ताई सारी 
फौज थाभ राखी । फौज रो मारकौ रेढा ऊपर पडे छे । रेढो उणरै तूड री 
देवे छे सो घोडो ने सवार गुड भेढा हुवे छे। श्रेक घडी तक सारी फौज सू 
लडियो । अठे रावता तरवारिया सू वाढ़ कर खतम कियौ। 
तद फेर आगे कढिया'* । फेर ही पहुच वर्कर बीजे रेढे घेरियो। उण फौज 
रोकी । तीन रेढा चौथी भूडण आगे चाली। श्रेंक घडी वीजो रेढो फौज सू 
लडियौ । फौज वाढ्ठा इणनू बाढ़ आगे हालिया | तद तीसरों रेढो ऊभौ रहियौ। 
घडी श्रेक फौज सारी थाभी। इणनू मार फौज आगे हाली। चौथो रेढो 
फिरियाँ सो इसो आकरीौ ज्ञाय फौज सू भिव्ठियों सो सागी? कुश्नर कन्हा गयी । 
घोडो सवारी मे छे तिण रे तूड री दीवी सो उलट कर सवार घोडे समेत गिरियी। 
घोड़े री जान गई तद भूडण कही---' 
सूभ्र वाही दंतढ्ली“, जाय रडककी हड्ड। 
भाई हुवे सो वाहुडे*, गये विडाणोँ छड्ड ॥ 
च्यार घडी तलक च्यारू रेढा घणा सखरा लडिया | आदमी घणौ घायल हुवौ । 
सारा धाप रहिया अर आवू रा विवर पण भूडण व रेढा री नजर आाया। 
तद सारो साथ उठ ऊभौ रहियौ। कुअर नू सभाकछ घोड़े सवार कियौ छे | 
इतर भूंडण-रेढों विवर जा वडिग्रा | तद साथ सारी, घायला नू रेढा 
नू सभाक्त पाछा आया । आय रावजी सू मुजरो कियौ | रावजी रेढ़ा चव्यारू 
देख वडा राजी हुवा । कुअर नू घणी सावासी-दाद दीवी। निवाजस कीवी । 
कुआर री साथ ओर लोग रजपूत थो तिणनू अलग-अ्रलग दिलासा दीवी। 
निवाजस-इनाम रो हुकम हुवौ । राव रो मन बहोत राजी हुवी छे । वहोत खुसी 
हो कही-- 
रण जीतण तोरण बधरा, पुत्र वधाई चाव। 
श्रे तीनू दिन त्याग रा, कहा रक कहा राव ॥ 
गोठ री तयारी कीवी । अमला री रह-छह' मडी छे। भूरो, मेवती, काव्ठो 


नष्ट करदे निकले उंउसी इउदाँत "लौटे *महफिल। 
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हजार दोय सू चढिया । इतरे बीच में घायलां री डोछी' मिल्ठी तिकांनू पूछतां 
पलक लागी। इतर में सुञझ्लर फौज री नजर पडियोौ। तद राव वोलियौ-- 
डाढाक्ौ आयौ, सावधान हुवी । इतरी सुण कायर था तिकां रा होठ सूख गया, 
छाती वैस गई । तद राव घीरज दे छे--राजपूता री खेती छे, सावधान हुवी | 
राव कही--रण रहियां अमर होय, भागिया रजपूती जाय । 

रण घर रजपूती करे, सोही अमर कहाय। 

कायर रोव जीव नू, सो फिर आप नसाय ॥ 
इतरा माही सारां री:नजर काठ-रूप दीठौ | देखता समान कायरा रा प्राण 
घुटरणों लागिया। वहत्तर नाडी सू प्रांण नीसरिया । राव कही--सतावास भला 
राजपूत हुआ । इतरी कहि आपरी सवारी रे हाथी नू आगे चलायौ। बीजा ' 
हाथी राव रा हाथी री बरोबर क्यू" पाछा दवाया सो धंणी भाला हाथ 
सम्भात्िया छै । राव रे हाथ लाहोरी कवाण री छे। वडी खपरिया 
रा तीर च्यार तौ मूठ मे छे श्रौर तरकस दोय होदां मे'छे । राव राजपूता नू 
विरदावे* छे, ललकारे छे, सो घोडा रा सवार हाथी सू पावडा) वीस तीस 
श्रगल वगल ऊभा छे । बरछियां हाथा माही लें खड्य छ॑ ॥ इतरे मे सूअर बरडी 
सू होलछ-होछ उतरियो सो पग सू खुडावतो उतरणे लागियो छे । तवद राव 
उतावक्त सी राजयूता नू कहणें लागियौ छे--भलों हुवो, सूअर जे खोडो हुवी 
आवे छे । थाक रहियौ छे । अवार मार लेवा छा । तद इतरो वचन राव रो 
सुण सुअर कहरणें लागियौ-- ' 

खोडो खोड़ो मत कहौ, लोड़ो वढ्ों रुसात्वँ | 

रेस“ खाई रावनू, रहियो वागा मालवा 

हाथी पाडू हीडता, घोडा पाखरियाह 

तो जांणीजे रावता, भूडरा रा जरियाह ॥ 

फौज न फेरी रावरी, हू आयो कर रोस। 

भआग्या भड न कहावस्यो, ? द्घ लजास्यों श्ोस ॥ 


रावा रावत घीरपीर, नाही भाज॑ जाव। 
करणस्यू साकौ* श्रेकली, राखू कछ्ि में नावय॥ा 


“कुछ “जोश दिलाता है. “कदम चउंगुस्से वाला “हार 


“कवच लगे ४कहलाओगे “ये वेंधवाओों “महत्त्वपूर्ण युद्ध । 
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इतरी बात सुणतां ही ठाकुर लोगा नू चिणक लागी सो खिजिया। खडा था 
त्यू गाठ कर ललकारता थका सूअर रे साम्हा हुआ । इतरा मे रावजी रा हाथ 
सू भालो छ टियौ सो जाय सूअर रै लिलाड लागियौ सो आघो तीर गरक हुवी । 
तीर लागिया सू इसो कालो” हुवो सो राव रै हाथी रै आगले पम्र रे मुरचे 
री साघ मे खग री दीवी सो मुरच रो खालडों मास हाड जाय रडकियो। 
तीसू हाथी लचको खाधौ। भूुकियों तद सुअर री खबर पडी। जे हाथी नू 
घायल कर पगा मे आय भिव्ठियौं । सो हान्‍हा हुई रही छे । पण बरछी तीर 
रो दाव किही रो लागे नहीं और सूञ्रर हाथियां रे पगा में वडियौ सो 
सारा हाथी घायल किया। पग फाड अहड किया। सारा हाथी आपोशाप॑ 
: महे ने भागिया । महावत घणा ही थाभ रहिया, घेर रहिया, पण थम ही नही। 
राव रिसाय रहियौ, पण महावत रो वस नही । हाथी तो आपो-श्राप ही खिड* 
दूर जाय ऊभा रहिया। ' 

हाथी से घायल किया, फेर चल्या वे पीठ । 

वीसलदे री फौज मे, भलो वजायौ रीठर ॥ 
डाढाछौ श्रेकल रणखेत रै मांही खड़ौ छे । च्यारू दिसा ने निहारे छें। तद 
सारा ठाकुर बोलिया-- 
तु घेरो ' घेरो सह कहै, मुह चढ न कोय ।॥' 

डाढ़ात्ं री मादा मे,, सारा रहिया जोय ॥ 
तद डाढाव्ठो फौज साम्है, देख कही--- 

छांडो - छाडी, पागड़ा, साम्हे श्रावा थट्ट* । 

डाढाब्झो कह रावता, जे माच गहघट्ट ॥ 
इतरी डाढाक् कही ने सारा ठाकुर पागडा छाड, परगह सारी श्राग कर और 
वरछिया री कोड कर फल्सा मां होकर चौगिरद सू आया। इसा हीज 
श्राया सो दीठा ही वण झावे । कही नही जावे ।, डाढालौ जिण पासे मुहडो 
किया खडौ थो त्यूही साम्हों धसियो सो जाय भिक्ियो। सारा ठाकुर ऊपर 
श्राय कुकिया । इसो रीठ वाजियौ जिसो न भूतो व भविस्यत । घणी वरछियां 
रा वाढ” हुवे । केई श्रागै नीसरै छे। तरवारिया री भटाभट लाग रही छै। 


ई 


४ 





पागल “घुसा उविखर कर चउशस्त्रो की झ्रावाज, डी 
“ऊ्रपट, प्रहार समूह “टुकढ | 
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किसनागर, आगराई, मरोडी, मुहरतोलो लाभ तिण भात रो केसरियो, पोतां 
घोष्ियो मनुहारा हुवे छे । 
अमला सताव उग्ावण रे पा वावडी रो नीपनो तिजारों लोटिया मांदी 
ने खोपरा-दछ” रो इगतीस ताड़ीरो, तिण पिया पाछे महीनां रो लोही ठाह 
रहे | आधुआध कालपी३ मिसरी मित्ठायोडो, कोरी गागरां माही घालियां थका 
राजेस्वरा रे मुहडे आगे मनुहारा सू पायजे छ | अमलां री चरसा री मनुहारा 
होय छी। 
उठी आवूजी री तब्हहटी जाय ने भूडण विचार कियौ--जाया पूत मरिया 
छे । डाढाक्मा सरीखो खाविंद मर गयौ | इवब कीसू जीवणी छै। तद पाचर्वे रेढा 
नू कहण लागी--तू सापुरुष छे । सुअर वीर सू उपजियी छी, तीसू थारा बाप 
सरीखो होय भर राव सू खेटो करे | इणहीज भाति, इणहीज घरती माहे जो- 
गेहू वाढ चरे। वत्ठ रा काम करे | विसरजें मता । भूडण कहै छै--- 
सो सपूत जे पीछो राख, दुरजन हीण कदे ना साख । 
वैरा तिणा विसारे वेहा, सो जाया ही अण॒जाया जेहा ॥ 
रेढो कहै छे-- 
तू माता निस्चित रह, मन मह मत कर सोच । 
राव निचितो ना करू, कदे न खाऊ मोच ॥ 
जो धण थीरा चूधिया, रावा भजू माण। 
तोने भली कहाडस्यू, डाटाछा री झआाण ॥ 
इसा वचन सुण, तन री प्रफुल्लतता देख भृंडण कही--- 
ब्रजर अमर चिर जीवणौ, रहज्यों विसवेबीस | 
श्रेम कहे अति हरख' माँ, देय चढी आसीस ॥ 
इण तरह कहि भूडण अरबद सू उतरी और विचारी--जे मोनू तो डाढाक रो 
साथ बार-बार मित्र नही, तीसू इब ही हाल वीरो साथ करणोौ छे । 
जाती वेत्वा तौ च्यार घडी लागी थी, पण इब सतचढ़ी श्रेक ही घडी माही 
आय पहुंची । उठे सारा साथ रा रावजी रे पाते” बेठा छे । तद रजपूता 


ग्फोम “खोपरे के दल जैसा उएक प्रकार की बढिया मिश्री बुद्ध 
“जैसा हुए भोजन की पक्ति मे। 7 के 
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कही--रावजी भूडण आई । रावजी कही--सावघान रहो, देखां भूडण कासू 
करे | तुरत घाव मता घालौ | इतरे मे भूडण चाली सो जठे डाढाव्ठा नू दाग 
दियौ ती ठाव आई । पारवती सूरजकुड आई, स्नान कियो, सूरजनारायण नू 
प्रणाम करि, आय उण चिता दोढी च्यार प्रदक्षिणा कर सुरजजी नू मुख ऊचो 
कर श्रर्घ देय कही--वार-वार डाढाछौ पति पाऊं। इतरी कहि चिता माही 
गरक" हुई । रावजी देख ने घणी प्रससा करणोे लांगिया । 


इतरा मे अलकापुरी सू विमाण बैठ यक्ष आइया । श्र पण सागी देह घर 
जगरा सू निसरिया सो विमाण माही जाय वैठिया | सगछ्ो साथ देखे छे । 
अचभौ इचरज माने छ | सव वडाई करे छे । इतरे यक्ष सरीर सू डाढाल्हौ 
कहै--सगढा साथ सू म्हारो रामराम छे। सावास मोटा राव, थारे विना 
मोनू सराप सू मोख' कुण देवे। श्री परमेसर थारी जै करे। थांरो घणों 
प्रताप हुवी । थारा राज में विघनरं उपद्रव कदे मत हुवो। रजपूत जिको 
इण तरह काम आसी, आपरे धरम मे रहसी सो इण भात विमाण बैठ सरव सुख 
पायसी । सूरजमडक् भेदसी । देह मे नेह कदे नह राखे, या- अमर नही छे 
तिणसू ई देही सू भलो होयजें-करजे । जस सदा अमिट रहै छे तिणसू माया- 
मोह छोड जस प्राप्त करणौ व धरम रो सग्रह करणौ, परोपकार करणौ। 
इतरी कहिता विमाण लोप हुवी । पछे रावजी गोठ जीम, सारा ठाकुरा रो 
-सोक भजाय, खुस बखत होय बँठिया । जिका सरदार लोग काम आया था तिका 
रा भाई-बेटा नू घोडा, सिरोपाव, तखार, मोतिया री माढ्ठा देय मांव कियौ । 
घोडा तीन सौ वकसिया, घायला नू तरवार-सिरोपाव दिया सों सातसौ तरवार 
वकसी । रिपिया पन्द्रह हजार पटावधाई* खरची रा दिया। उम्मीदवार काम आया 
त्यानू पट्टो जानीर दीवी । खास चौकी माही राखिया । वडी महरबानी, कायदो- 
कुरव, मुलाहिजों दियौ। पछे सादियाना ,वडा राव वीसलदे घरा पघारिया । 
कवीस्वरां गुणिजना मगता नू दान दिया । ब्राह्मण जिमाया। आसीस लीवी--- 
सुर नर नाग न घविया, केछ केहरियाह। 
जलपुरिया परवाण ज्यू, गल्हा झ्वरियाह॥ 


झेकल वाराह डाढ़ाल री बात समाप्त । 


सम्राविष्ठ मोक्ष अविष्न “जख्मों के इलाज के लिए । 





जीती सीसी जीती औसीजीजी उरी सी ज 
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राठोड़ अमरसिंह गजसिंहोत री बात 


अमर्रसिह गजसिंहजी मे वडो कुवर। साचोर रा चहुवाणा रो दोहितो। 
सो गजर्सिहजी री रजा” नहीं। अमरसिह निराठ सारी वात में श्रव्वल, बड़ों 
देसोत, माटीपणो रो आक* । तद गैरचाकर लोगा सू बाता कर, लोग सारो 
साथ लेय आगरे बादसाह साहजहां कन्‍्हें गयो। वादसाह आछी तरह सू 
राखियो । ९ । 

आमेर रे घर परणियौ थो, जोधपुर रे घणी रो बडो बेठी, फेर आप 
बाता सयाणों सो श्रा्धी तरह सू रहै। नकदी खरची पावे । लोग सारो सबत्ौ 
रहे अर बादसाह री घणी मेहरवानगी । 

महाराज गजसिंहजी समायाँ सो मरती वार अ्मराव मुत्सदिया नू 
जसवस्तमिह री भोावण दीनही | तीं पर जोधपुर मे राजमिह खीपावत कृपावत 
परधानव थी सो सारा अमरावा नू एकरग राखिया* । अमरसिंह घणा ही जतन 
किया पण राजसिंह किंही नू फूटरों नहीं दिया । वादसाह री हजूर जसवन्तसिह 
ने ले गया । घणा ही मजक्र हुआ पण जोधपुर जसवन्तसिहजी नू लिखायौ। 
अमरसिंहजी उदास हुवा, तद बादसाह घणी दिलासा देय नागोर खालसे थो मो 
लिख दियौ। राव रो खिताब दियौ । तीन हजारी रो मतसब कियौ | वीजा ही 


“मर्जी *देशपति अवीरता का प्रतीक *स्वरगंवासी हुए *एकता 
तथा बराबरी के सूत्र मे बाँव कर रखा । 


१५२ &छ राजस्थानी वार्ति-सग्रह 


चीज, 








परगना आगरा रे गिरद रा दिया | वतन भे नागोर । 


तद मृत्सहिया श्ररज कीवी--अ्रेक वार नागोर पधार, मुलक में लोगां नूं पटो 
देय फेर हजूर पधारज्याी । तद कही--थे जावी, गावा रो उतारो कर सताब 
मेलज्याो, तिण माफिक लोगा नू पटो मेल देस्या, सो सारों सरतत' कर दियी । 
आछी जमीरत कीवी । लोग सारा आप आपरी जायंगा वाघी । लोग सबत् 
हुवौ । इतरै में चापावत वलु गोपालूदासोत अर भायसिंह जोधपुर छाडि सुराखे 
जावरों री सूरत कीवी । तिण पर अमरसिंहजी रा मुत्सहिया जाय वात कर 
अमरसिहजी नू लिखियों। उठा सू पटो हजार तीस रो बलु नू, हजार पन्द्रह रो 
भायसिंह नू आयौ । ओे नागोर आया । कृपावत, ऊद्वत, करमस्योत, रतनोत 
जोधा सारा ही आया सो नागोर मे अमरसिहजी भाल लिया" । आछी तरह 
खातिर सू राख सो लोग सारे राजी। तिण में ओेक दिन अ्रमरसिहजी रै 
खेलण री वस्त्ररी जायल खालसे माही मेली थी सो कछवाहा रा केई माग*र ले 
गया । दरबार नागोर मे हुवी छे। मुत्सद्दी से बैठा छे । बलू पण दरबार मे छे । 
उण बखत आय कुक घातीः | तिण वेढ्ठा मुत्सद्ििया कही--सारा चढौ | हाकम 
चढियौ, वलूजी आप असवार हुवो, तद वलू कही--घणी ही बकरी-टाटा जासे 
जिण पूछे कासू चढों ” छोटी आसामी वाढ्ठा चाढ़ देवो, ले आसी, टाटा घणी 
ही छे । टाटा रो कासू | तद मुत्सही रग फोड कही--ठाकुरा; पठायत चाकर 
दरार रा छो, आ कासू कही । अठे तो बकरी म्हारे भावे हाथी छे | ठाकुरा 
किसे दिन हाथियां रा घेरा माडस्यों | इतरी सुणत सुना बलू ऊठियों अर 
कही--जिण दिन हाथिया रा घेरा आयसी उण दिन हीज आस्या। ऊभो पटो 
छोड़ वाहिर हुवी । पूछे" माणस गया, घणोही कहियों पण रहियो नही । 


आगरे बादसाह कन्‍्हे गयौ । उठे नव सदी रो मुनसव हुवौ। चाकरी अव्वल 
तरह करे । आछी तरह रहै । कने का लोग नू अणीपाणी" सू आछी तरह 
राखे । अ्रमरसिहजी वार दोय-चार कहायौ पण आयौ कोई नही । इच करता 
बरस दोय-तीन नूं वादसाह रो कूच लाहोर नू हुवी-। सो लाहोर आयौ, कावल 
ऊपर मुहीम" करी । तिण पर नवाब मोहबत्खान नू विदा कियौ । बीजा 


3इन्तजाम “रोक लिए 5फरियाद की डगुस्से मे आकर 
“जागीर वाले नौकर “पीछे «इज्जत “सेना का पडाव | 


राजस्थानी वात-सग्रह # १५४३ 


कक कस कक सनक का कक कक 5 सी कक के अत कस के जा क्न 





मनसंबदार साथ घणा दिया तिण में केसरोसिंह जोधो हजारी रो मनसबदार 
“थो सो उहा न पण तैनात कियौ। सो वकीव” कहिंगयौ--तुम'नंबांब रे कोबुलू 
क्‌ तइनाथ हो सो तैयारी करों । तंद केसरीमिंह नकींव नूं तो क्यूँहीं कही नही 
अर परभात' नू बकसी संलोवतखा कन्हे गयो अरे कंही--दूजी जाये मेलौ, 
तैयार छा | कावल-री माफ करो | तौ सलावत खा कही--जो बादेसाह रा हुकम 
ई तरह का ही जे है तौ और कंसी जगा मेले | तुम बादसाही नौकर हो, खाविंद 
फुरमावे जहा नौकरी करणी । फेर केंसरीसिह कही--नौकरी तौ वामुकर नही, 
जठे फरमाई जाय उठ जावा, काबुर माफ़ करो । तौ बकसी कही--काबुल क्या 
है जो तुम कबूल न करी । इण कंही--आडी अटठक) वहै छेै सो हिन्दू नू मना 
छें, तिण वासस्‍्ते श्ररज छे । तौ वकसी कही--हिन्दू तौ इण ताबे मे बहुत हे, 
उनने तो किसी ने नाही नही करी, तुम कुंछ उंनसे 'श्रठ्य हो क्या ” तौ फेरे 
कही--वारे मन ,मे गिलानी नहीं, मेरे मन में है इंणसू माफी करो । वकसी 
कही---तुम जैसे-नौकर हजरत के बंहोत हैं, में किस-किस क्‌ “माफी 'करू गा । 
तुम तो तैयारी करी । इण कही--अश्रठक तो उतरणी श्राव नही, और जिस तरक 
चाहो हाजर हैं। तो वकक्‍सी कही--जें तुम नही उतरोगे तो मुनसब उतरेगा । 
इण-क्ही--मुन्सव खाविंद के हाथ है, चाहे सो करो । म्हारों घरम म्हारे हाथ 
में है सो राखसां, खोबां नही | यू जबाब-सवाल बहोत हुवा । ती पर केसरीसिंह 
मुनसव छोड डेरे ऊठ आयौ । तिण पर चारण कही--- मी 
कछाहरो3 चंढंती कछा, जीपणुर्ट जग' भोराथ ) 
हे केहरी * झटक न ऊतरै, साहजहा रै साथ ॥ 
सो नवाव चढ गयो । केसरीसिंह बैठ रहियौ। मुनसवत तागीर* हुवी । जद 
- अ्रमरसिंह नू खबर हुई जे केसरीसिंह नवावें रे 'ताबे” कियौ थो सो गयौ 
नही तिंण सू मुनंसव तागीर हुवौ। तो अमंरसिंहजी केसरीसिंहजी रै डेरे गया । 
अठे च्यार गाव थाहरै म्होडा आगे छे, थे उठे नागोर प्धांरी । सो बडा ही गाढ 
सू केसरीसिहजी ने नागोर मेलिया” । हजार तीस रो पटो, सांवा ओडीट वगहरा 





"जाति विश्लेप का व्यक्ति जिसका काम वादझ्लाह की सवारी के आगे 
ग्रावाज देते हुए चलना होता था *श्रटक नदी कला रायमलोत का 
वशज “जीतने वाला “केस्तरीसिंह जब्त श्तावेदारीभे पश्रेजे। 
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लिख दिया अर रिपिया दस थात्वी रा कर दिया और लिख दियौ--चाहे ,जठे 
हवेली नागोर मे सरकार सू करा दीज्यों। नागोर रो जापतौ आपरे हाथ छे । 
सो केसरीसिंह नायोर आयी । गीनाणी ऊपर हवेली कराई, अरठे सहै । गावा लोग 
रहै। असवार पचास कन्‍्हेँ रहे सो रिपियो आधो घोडे री सरे पावे । 


उण दिना में कछवाहा अर लाडखानी नागोर नू उजाइ करे । तद केसरीसिंह 
कागद लाडखानिया नू रावजी कनन्‍्हे मेलिया--जें थे मोटा सगा छी, ठाकर छी, 
उजाड माफ करौ। जे कोई भूखो छे तो अठे आवी । अठ पाँच सेर जुवार छे सो 
वाट खास्या, पण उजाड़ मत करो । तिण पर मास श्रेक तौ कोई दौडिया नही । 
पछे एक दिन बोची सिवद्डे रा मागर भेछा होय दौडिया' सो एक गांव रा 
ग्रे सी वक्रघध लेय गया, तेरी कृक आई। तद केसरीसिंह रसोवडों करायौं, 
जीमियौ । इतर मे सहर रो लोग सोवणी करणोे लाग्यौ । लोग वजार मे आयी 
थो सो सुण गया, तिका आण कही। आप सुण चुप रहियो, पछे चढियौ सो 
आपरे पटे रे गावां माही करतौ* निसरियौ । लोगां चू कही--सताव भेक्ठा होय 
आयज्यो, हु आगे जाऊ छ । थाँ गांव सूं आध कोस ऊपर आय डटज्बौ | 
. आदमी शक मेरे कन्हे मेलज्यौ । 
सो आप सारा सवारां सागे सिवदडे गाव आया । कोटडी जाय राम-राम 
कियौ। कही--स्यावास मोटा सगा, भली किरपा करता, हू तो थाहरे झासगे 
झ्रायी थो तीसू इतरी अरज लिखी थी सो भली पीठ राखी । इब थाहरै घरणौ 
। म्हारी आयेरी राखो सो निराठ' नरमी” दीवी। तद कुम्हार रे डेरो 
दिरायौ । 


पूठे कछवाहा मसकरी करण लागिया--जे इण रै भरोसे इतरा दिन निकमा 
रह्या | तौ श्रेक वडेरो थो उण कही--मोटो सरद्यर छे, जे इतरी नरमी देवे 
छे तो नारा” परा देवी । गोठ करो । तद केई कहरोे लागिया--जें बासला* 
दिन वेठा रहिया तिण रा धोका” “आवे छे । इण वामण रो मुलाहिजो कियौ। 


के 


अठे तो इव राजा ही गरीवा रो पाछ १?" छे | ओेक कही---राजा मे तौ भाग, रो 


कै 


लूटने को रवाना हुए "होकर यैशावास मदद रखी “इज्जत 
रलो पवहुत “पविनम्नता चिंल “पिछले १०पच्चात्ताप 
१3पालने वाला - 
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' खायजे छे । इणनूं पटो दियौ जितो आपांनू देवे तो लवर पड़े । कोई सीव माही 
कर तौ नीसरै | सो कछोटियों लोग ओछा अघका वोल बोल, ठठोलियां” करे। 
इतरा भे सभया पडतां श्रेक आदमी आय कही--साथ सारो टीवा पूछे खडौ 
छे । तद केसरीसिंह माणस नू पाछौ मेल, आय कमर बाघ, आदमी पचास सू 
कोटड़ी आयौ । सारा सरदार आण भेढा हुवा। तौ-केसरीसिंह कहणे लागियौ- 
जें मोटा ठाकुर छी, डांगरां' रो वाद क्यूही नही छी, आपा भाट मगत नू 
ही उठाय देवा छां। थां मौनू - वकसावीः , आगी मता खांचौ । हु तो सगा 
जाण थाहरे आसंग ऊपर पहर तीन घरणो दियौ। इव जावा छां । तौ कछवाहा 
मजाक करणे लागिया--जे ठाकुर, टीकों खीचडो करावा छां, था जाबी मता। 
परभात वाता करणस्यां । काई करा, भूखा था जे ल्याया सो केई ओ्रेक तौ राज नू 
दिरास्या, वाकी तो लोग भखो थो सो ले गयी । इव करतां गाव मे लोग बोलियौ- 
कृण थो, ओ साथ केंरो ? इसो रोब्छो कोटडी सुणियां । लोग देखणें नू ऊठियौ । 
इतर में केसरीसिंह कढ पडियौ" सो सरदार वीस-पच्चीस बैठा था सो तौ कूट 
नाखिया । वहदो हुवी ज्यों पहला ही उठाय आया सो श्रादमी न्हासता-भाजता 
मारिया। गांव का 'लुगाई टाबर सारा भेढा कर कोटडी में पडसाला मूंपडा था 
तिका मे दिया | गाव सारो लूट लियौ । सारो घन सू पूर हुवी | आदमी हजार 
तीन, दिन ऊगता आण भेंछो हुवो, केहर पाडियो । परमात चढिया सो गांव 
बूजी वर्ग जाय मारियों । पछे वीजा गावा न्‌ पासरणा छ टा सो वित्त* सारो 
घर ले आया। गाव दोय री तो जमा ऊठण दीवी । इसी तरह केसरीसिंह कछवाहा 
लाडखामिया ऊपर वाह वाही । नागोर आया, सारा सुपारस कीवी, टका दिया, 
जवान दिया--उजाड़-विगाड़ रा ॥ 
अमरसिहजी कन्हे कासिद” गया सो सारा समाचार मालूम हुवा । उठा सू 
हाथी, घोडा, सिरोपाव मेलिया, बड़ी निवाजस आई। राजा राजी हुवी। 
अमरसिह रो आपस माहे रस नही । वकसी रे जसवन्तर्सिहजी सू इकछास, सो 
अमरसिहजी सू वात-वात मे ग्रिलो करे । वात अ्रमरसिहजी ही सुण पाव तिण 
.. सू आपस में विप लाग रही । 


हल्की मजाक "गाय-मेस श्रादि का अवक्सिश करो ४मुहावरा-- 
वात को श्रागे मत बढ़ावो “निकल पड़ा *गाय-मैस आदि पशु-वन 
जपन्न-वाहक । | 
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इतरे मे नागोर और बीकानेर आपस मे कजियों हुवौ--गाव जखाणिया 
बाबत, सो नागोर री फौज भागी । वीकानेर री फतह हुई । केसरीसिंह जोघों 
काम आयौ | करण भोपतो चापावत काम आयौ। गोयददास, जगरूपसिह, मेंडतिया 
बिहारीदास, गोकुलदास, उदावत हरीसिंह, साहिवर्सिह, भोपतर्सिह, करणोत खेंतसी, 
रायसिंह, अखेराज करमस्योत, सेखो पातावत, जसो वारहट इतरा तौ चांमी, 
वीजो ही घणौ लोग काम आयौ । साथ वुरी तरह भागियौ । तद चारण दोहा कहै- 
सिहमल सिलकिया”? करमट कृदिया , 
कटका हुई ज हालोहाल। 
सेखा दुस्जनसाल  समोभरमा , 
रोपोौ प्य विडारणर३ माल। 
सो झा खबर अमर्रसहजी नू गई, सो सुणत सु वा काछौ मरट* हुय गयी | हाथ 
पटके, दाता सू हथेठी नू वटका भरे, कटारी सू तकियी फाड़ नांखियो । जे म्हांरी 
घणा दिता री सची* जाजम वीकानेर रा खाली कर दीवी। में तौ इहां नू 
जोधपुर रे पगा* संचिया था सो हमे जोधपुर री आस* तौ चूकी दीसे छे । 
मुत्सही अमराव हजूर री घीरज बधावे, परचाव, पण अ्रमरसिंह तौ बावक्क री 
सी बात करे । आठ पहर तौ नामारूम” थाल्ती न बंठो | पछे सारा हुठ कर नीठ 
थाछी पर बेठायो । अन्न छट गयौ । सारा नू कहै---नबाव कनन्‍्है जावी, विदा 
करावौ, के हू बिना बिदा चढ़ जायस्यू । वकील सू ताकीदी करे---जे मोनू हर 


भात कर बिदा करावो । लोग कूड़ करै---आज तौ नवाब मित्ठिया नही, आज 
मोसर* लाभी नही । 


सो दस रात इण तरह नीसरी । मृजरे नू जावे नहीं। लोग अरज करी-- 
मुजरे नू पधारौ। दिन घणा हुवा सो माडे सू मुजरै नू लेय गया। उण दिन 
सलावतखान बकसी नहीं आयो, दीवाण आयौ थो, उण सू कही--रावजी विदा 
री अरज करें छै। जणा दीवाण कही--वकसी कू आरणे देवौ। उचसे कहके 
अरज करावेगे | अ्रमरसिंह कही--उबौ तो वकील छै, काहेरो वकसी छे । उणनू 
सोक' ” चाहिजे सो म्हारे पास नहीं । त्द दीवाण कही--वादसाह का जें वकसी 


*खिसक गये. 'लडका उटउेनाश करने को डंगुस्से से काला 
“जमाई हुई लिए "आराश्मया *महरूम “अवसर * "रिब्वत । 
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है, तुम मोटे सिरदार हो, तुमक्‌ यह न कहणी चाहिज । या वात सलावतखान 
सुण पाई । 


श्रेक दित वकसी वादसाह सू अरज करी--जे अ्रमरसिह वार-वार बिंदा की 
अरज करवाता है सो हजरत की कैसो मरजी हैं ? जद वादसाह सलामत फरमाई- 
हम तो इनकूं आगे एक-दोब बार कही--जे तुम देस जावो, सो जव तो कबूल ही 
नही करी, इब क्यू अरज कराता है। तद सलावतखांन अरज करी--जे फिसादी 
है । वीकानेर रा गाव था सो दावता था। उण दावरणों नही दिया ती पर फौज 
कर उन्त पर गया । इनकी फौज किस्त खा गई । हजरत की किरपा से वीकानेर 
वार की सही जीत रही । तीसू विदा मागता है, जे उहा पर जाय फिसाद 
करसी । इनकू विदा होगी उस वक्त वीकानेर का राव बिना ही सीख चढ जावेगा । 
उनका वकील हमेंसा मेरे पास मे आता है सो इस तरह अरज करता है जे 
अमरसिह कु सीख देवी तो हमारे तांई” ही सीख देवौ। पीछे मिबड़ेगी सो आप 
मालूम होवेगी । सो इस तरह फिसाद है। अ्रव फिसाद की मरजी हो तो सीख 
दीजिये, नही तो मना करिये । तो वादसाह फरमाई--मना कर देवौ । झ्रभी 
काहे को सीख देणी है । 
वादसाह री रुख देख सलावतखान आपरे डेरे श्रा गयौ। दूजे दिन 
वकील नू साथ ले र अ्मरसिह रा मुत्सही सलावतखान रे डेरे गया । कहीं--- 
अरज कर बिदा करावी | तद नवाव कही--इस तरह कंसे बिदा होगी । बादसाह- 
सलामत के नौकर हो सो मुनसव जागीर पाते हो । मुख निकली और सीख कीवी 
सो तो खाविद-चाकर का इरादा नही । रावजी की क्‍या तरह है। तुम सव उनके 
घर के मुत्सद्वी हो, बुजर्ग-हो, क्या इसी तरह सीख होती है ” तद इहा आय 
अमरकसिहजी सू कही, नवाब कहे छे---सुस्ताय जावौ; में वादसाह सलामत री 
मरजी देख श्ररज करसू, तुम काहिल" मता करौ । तद अमरसिंहजी नाराज हो 
इहा नू कावछ-सावक्क बचन कहिया । वकसी नू पण कावल्-सावक्छ बोलिया । 
कही--का तो था परभात सीख करावौ छो, नातरर हू बादसाह सू रूवरू अरज 
करस्यू । बिद्य तो होयसी । तद फेर मुत्सहिया अरज कीवी--जे आप अ्ररज 
त करौ, परभात में नवाव नू दबाय फेर अरज करस्यथा | राव नू ठडो घात त्रै 


लिए वतग उनहीं तो । 
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सगढाा व्यास गिरघरदास रे डेरै आइया, कही--व्यासजी महाराज, रावजी ती विदा 
ब्हेंई और बकसी सीख देवे नही । अरज करा जद क्यारी-क्या' कहे छे सो 
आप महाराज सू श्ररज करी जे धीरज धरे | आपरे अरज करणों सू ही धीरज 
होयसी । तद व्यासजी कही--थे तो परभात नवाव री तरफ जायज्यी, हु अ्रवसर 
पाय अरज करस्यू | सो परभात व्यासजी रावजी नू सेवा करावणों पधारिया। 
मृत्सही, वकील सारा नवाब रे डेरे न हालिया । व्यासजी सेवा में बैठा रावजी 
नू कही--सारा मुत्सद्दी नवाव रे जावे छे सो आप इतरी काहिल न करे । वकसी 
री रुख तौ आपन्‌ मालूम छे, अवसर सू सीख होयसी । अ्वार ती बकनी सीख 
रो उत्तर ही दियो छे । आप बार-बार माणस मेंलो छी सो आछो नही लागे 
छे । अमरसिहजी इतरी सुणर कही--व्यासजी, वात आडा दिन जावे छे । 
व्यासजी कही--दिन कोई नही जावे । साम्होी आप पाच माणस आपरा करस्या, 
क्यूं बादसाह कनन्‍्हे मदत लेस्था । तद व्यासजी री अरज सुण मृत्सहिया नू पाछा 
बुलाया, अधवीच सू । 


पण अमरसिह रै पेट मे वात मावे नही सो महिना ग्यारह तौ निसरियाँ । 
सलावतखान अ्रज करी--जे राव फीछ३ चरावणी न देवे और पण लाजमे 
रा जवाब-सवाल न करें| तौ वादसाह फरमाई---फील्चराई लेवो । तद गुरज- 
वरदार मेलियो सो आण कही सो अमरसिंह रा मुत्सहिया सुण गुरजबरदार नू 
सीख दीवी । पाछले पहर अमरसिहजी जागिया जद अरज कीवी---जें टका फीलछ- 
चराई रा मागण नू गुरजबरदार आयी थो सो सुणता ही आग लग गई। 
कही--सिंधु रं सिर चढी बह छें। टाछो ततौ घणो ही कीज छे पण नेट सिर 
मेलिया रहसी । इतरी कह सवारी री तैयारी कर वादसाह री हजूर पधारिया । 
रात रो बखत थो, गोछखाने में जाय मुजरो कियौ। आदमी तेरह साथ 
छूट था सो पहली ड्चयोढी छोड दूसरी ड्योढी बेठा छे। अमरसिंहजी भीतर 
जाय खडा छे। सलावतखान साम्हे खडो छे और पण लोग खडो छै । इतर मे 
अमर्रासहजी न्‌ देख खान कही--रावजी, फोव्ठचराई रा सरतत करी। 
अमरसिहजी कही--फीछचराई री तौ दीससे” पण थानू इतरा दिन कहता 
हुआ जें अरज कर सीख दिरावो, सो थासू इतरो ही काम निसरियौ नहीं सो 


कुछ की कुछ “निकले उंहाथी जाएगी । 
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महे तोनू जाण रहिया | हमे तोनू नही करस्था | श्रार्फ) अरज करस्या। इंतेरी 
सुण सलावतखां नाक चाढ॑ धोलियौ--रे गंवीर, किस तरह बोलती है ? इंतरी 
कहता पाण तौ अमरसिहजी ऊ्मा था तिंवे जंगां सू तमर्क जाये खाने सूं भेंछों 
हुईं गया । कटारी दीन्‍्ही सो मोटे पेट मे हाथ तक गरक हो गयी । और कही-- 
पाजी मुंह सू साभंछ बोल ! यू कहि फेर दूजी दी सो मियों तौ हक होय” गयो। 
वाद साहजादो दारा सूकर दोनू ऊठ ऊंचा चढिया । लोके खंडी था सो राव री 
खुसामदी कर ड्योढी नू चलायौ। ध्षाहजादे ऊँपर॑ सूँ कहियो--हरामखोर 
जाणें नही पावे । तद गौड अरजनदास विठलदांस रो खडो थो सो श्ररज कीवी-- 
खाली हाथ छ। तंद साहजादे ऊपर सू्‌ तरवारं भलाई सो लेय गौड़ आय 
पहु चौ, कहियौ--रग छी* , राठौड था विनां हिंन्‍्दुवा री मर॑जाद” सरम कुण 
राखे । यू कहि जाय पीहच्यों सो डंयोढी माह निंसरतै ने वाही सो खवे आझ्राय 
बाजी । पड़ता कटारी वाही सो अरजन रा कान रे लागी । 


अमरसिह गजसिंह के, करी अ्रचछ राठौड । 
कान वॉढ वूची कियौ, उन्हैंगीरं छे गौंडे ॥ 


इतरे वीजी तरवार वाही सो वाढ नाखियौँं। उठै सूं फोछी में घाल, बाहर 
मांणस था उहारे म्होडा आगे श्राण नांखिया । खिडकी जड लीवी । साथ रा 
' साणसा देख कही--शोहो, आज तो म्हारो खावद' बारह हजारी हो आयो सो 
बाहर लोह लागिया । तद कहणोे लागिया--मसाल उरी ल्यावौ, देखा सभाव्ठा । 
तद सारो लोग ऊपर भेछो होय गयौ--दरवार मे बैठो थो सो | फेर इह्ा गाठ में 
आछी तरह सू बाघ वाहर ला माणसा नू भलायोौ और तेरह जणा था सो घिर 
पडिया सो इसो रीठ डच््योढी मांही बजायौ सो दीठा ही बण आवबे । मिया सखरा- 
सखरा” मुनसवदार तीज जणां था तिका नू मार तेरह मरे ही काम आया | तिण 
तेरह रा नाम---गोकछदास, इन्दरसिंह चापावत, मोकछसी, मनोहंरदास ऊदावत, 
स्थामसिंह, रामसिंह, कन्हीरामोत मेंइतिया, केसरीसिंह, गवरधनोत, देईदास, 
भगवानदासोत कृपावत, जोघो जगन्नाथ, सादृ्सिंह, महेसदास, नेतस्यात जेतावत | 
पाच भाटी--हरनाथ जगमन्नाथोत, बलूं केंसोदासोत, अ्रमरसिह भवरसिंहोत, 


न 


*शपनेआप “मर गया 3पकड़ाई शावाश है “मर्यादा 
“मालिक »“अच्छे-अ्च्छे । 
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नथराज, सुन्दरदासोत, रामचन्दर, जसवंत्तोत, चोहान गोयंददास, जोगीदास, _ 
रामसिहोत, भरे तेरह जणा खासा माहे काम जञाया। वादसाह सलामत सुण- 
फरमाई--जे हिन्दू वडी वलाय थे, जिनने इतना जुल्म किया। तद भाट कहै-- 
साह कू सलाम करि मरियों है सलावत खा। .-. 
नेक न साभरयों घोल कीनो ठौर ठायरो॥ 
केतो उमराव मारे ग्रिनती न आवे जाकी। 
खेलत सिकार जैसे मृगन में वागरों॥ 
कहे मनीराम गजसिंह जू के अमरसिह। घ ह 
राखी रजपूती मजबूती नव नागरोवा 
पाव सेर लोह ते हलाई सारी पत्तसाही 
होती समसेर* तो छिवायलेत आअ्रागरो ॥ 
फेर चारण कही--- 
( गीत जताख्योर ) 
बड़ी ठौड राठौड अखियात राखण वडी | 
जोरवर जोघमा डाढड जमराड ॥ 


दिलीपत सलावत मारियां देखतां--- 
ग्रायो तिश वार रो रूप अमराफ ॥ ! 


गजणा “रा केहरी नमो म्ुंकार श॒ुर। 

माण तज जगत सोह हुकम माने ॥ 
पाड़ियो तिको पतसाह री पारवती: । 

खास सुरतांण . दीवाणखाने ॥ 
हाववे दिली दरियाव हीलोक़तौ। ' 

हूकवे. साह अमराव ढाहे॥ 


झगरे सहर हड़ताल पडिया अमर। 
सारवा राव दरियाव माहैत। 


हाथ पाठ पहिरे तठे हाथ हुय ही रिया । 
लोह बह छोह असमान'" लागत 


तलवार 'श्रमर उैेयमकी टप्ंमरसिेह “नष्ट करने वाला 
पास “झाकाशन । 
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तेज सोकछमो जूमियों हिन्दू तुरक। 
अमर अकवर तणों तखत झआगे॥ 
इण तरह सू कीवी । फेर वजार सू आवतौो चारण सलावतखां री हवेली आगे 
निसरियौ सो वीवी रोवती सुणी तद गीत कहै--- 


श्रमर झागरे अखियात उदबारी , 
भल विरद जीता भारी। 
प्र॒ हजारी खान पाड़ियौ , 
> कमघज” राव कटारी ॥--१ 
कूदे मृगलयणी . भूरे, 
मेहतरणी रुत मोरा3। 
जोगण पूछ दिया रायजादी , 
घूमर ऊपर घोरा ॥--२ 
दस-दस पास खवासी” दासी , 
चपवक बंदव पहरिया चीर । 
सिस“बदती नाखे सिसकार , 
मीया कहा हमारा भीर ॥--३ 
इन्दु बदन गोखडों ऊभी , 
ठाया काजछ ठोबी। 
गलती रात पुकारे गोरी , 
बावहिया' ज्यूं. बीवी ॥+ऐ४ * 
अमर्रासहजी री लोथ डेरा आई। जें लोग काचो थो, बजार रो थो, सो तौ 
काढ दियो अर व्यासजी गरिरधरदासजी, वलू गोपालदासीत, भायसिंह चांपावत 
रे डेरे जाय कही--जें इण तरह कजियो हुवी। राज रो लोग छे, तिणरी सरम 
थासू रहै, थाहरी वारी छे । तद भरे दोनू उठे आया, कहियौ--मोहल काढौ, 
रावजी नू काकरके दाग देवो। सो कुंवर रा सोमासूधों मान पूरे पहुचाया । 
अर वलू कही--गौड री खबर करो, जे डेरे हुवे ती हाल उण पर जावा | सो 
गौड तौ डेरे नहीं उठे ही जे रहयौ। श्रर जिसे दिन ऊगता रावजी साथ केई' 


)राठगैेड “वर्षा अभमोरोकी तरह 'चाकरी मे *शजश्षि 
5पपीहा । 
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सी 





सत्ती हुई तिणनू दाग दियाँ। इतरे बादसाह सू मालूम हुई--जें गौड़ असजन 

री हवेली ऊपर राठौड चढिया था सो अरजन हाथ न आयी । राठौड 

विगडिया* बैठा छे । बलू भायसिंह उहा स्‌ पण जाय सामल हुवा छे । कजियें 
ऊपर बैठा छे। इतरै मे सन्रुसाव्ठ हाडे कने सोनगरो भोजराज, जगतनाथों और 

राठौड था सो आय भेव्ठा हुवा । मेंडतियो एक यौड कने थो भोजराज सो पण 

इहा सामक्ठ हुदो । पातसाह सू मालूम हुई । तद वलू गोपालदासोत भायस्तिह 

कन्होत नू कहायौ--जे थे वाव्साही चाकर छो सो थे हरामग्वोर सू क्यू सामक् 

हुवा ? तद इहा कहाई--जे हरामखोर हजरत का भी न है, पाजी म॒ह से हजूर 

मे गैरजवान वोले सो क॑से सहै ? यह भी राठौड़ था और हमारा तो खाविन्द 
था सो हम कैसे पासा खावें। अ्रव्वल मे पहला इण वधारे' तद पीछे हजरत ही 

बघारे । कम 


तद वादसाह सय्यदखान नू विदा कियो सो सारी फौज ले तोपखाने लेय 
हालियौ । इहा नू खबर आई जे फौज विदा हुई । तद व्यात्त गिरधरदास, मुहता 
खगारमल, प्रयागदास आपस मे वात कर सारा सरदारा नू कही--जे वादसाह 
सू जग छे तिण में जीवण री, जीपण री आस नहीं । सो आपा तो खाबिंद 
रै पूठे४ साको कररणे ऊपर हुवा । अर नेठ पूठला इणरी ही जें चाकरी करसी, 
रिजक लेयसी तो विता समाणसा कुण चाकरी करसी ? किसी तरह रिजक 
मिल्सी ? आगे ही वर फेर जतन वाबजे, सो लेखो आण॑ बणियाँ छे तिणसू 
बासलो" ही जतन बिचारजे श्र साको पण करजें | तद सगका मिक् कही--- 
था ने प्रयागदास नीसरौ सो सारो सरतत कर लेयस्यो । तद व्यासजी कही-- 
सौनू तो खाविद इण तरह नही राख्यो जे नीसरू । श्रो तो थे चार सरदार 
कजियो हाथ सभाछ खडा रहो छी तिणसू था सामकठ ऊभोौ रहस्यू नहीं तौ 
पण मोसू इण खाविन्द रो सागो' छटे। तद सारा ही कही--जे व्यासजी श्रो 
खाविन्द सारा ही नू जे इसो प्यारो छे । पैला रा चाकर था सो ऊभौ रजक* 
छोड-छोड हीज आया । जे खाविन्द निराठ आबरू सू राखियां, पेट काठा 
धपाया, मारवाड री रूहाड मिट गई, तिणसू इण माहेलो कोई रहै नही । व्यास 


आंिजजज+++++ ++_-०-.. 


“पूरे गुस्से मे व्वढाएं जीत “पीछे “पिछला 'साथ 
>रिजक । 
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फेर कही--यू अरज नही करू छ, जें था सागी न रहौ पण कुवर छे, सखरा 
परचासुध रजपूत छे, तिका नू कुवरजी भोढावण दे काढजे, आपा पाच माणस 
रहिस्या सो साको करस्यां। चर 


तद सारा वात मानी। सो आदमी तीन हजार था त्यामे जीरो किही रो 
बेंटो थौ सो काढियां । माणस पाच सौ रहिया सो केसरिया करिया । तिण बखत 
व्यास नू फेर सिरदारा दबायौ--जें था रहौ जे सारा रो खातरजमा' रहसी | 
तद व्यासजी कही--म्हारी खातरजमा छे । मोटियार मोसू चढता छे । थांहरी 
चाकरी अव्वल तरह सू करसे। फेर क्यू कहरणँ-दवाण लाग्या। यू कहि 
व्यासजी मोड बाघ ऊभा रहिया, तद सारा चुप रहिया। इतरे मे फौज 
आई हीज । 


सैयद हाथी ऊपर चढियौँ ललकारा करे छे। इतरे मे व्यासजी कहो-- 
हवेली नू तोपखाने सू खिंडाय* देयसे, पछे लोग जखमी होयसे तो बेतरह काम 
आस्या, तिणसू किवाड नाख नीसरौ। तरवांर भेढौ । न तो आपण् जीव 
राखणो, न कोई उपरात्ठा तिणसू आपा हवेली माही लडा। तद बलू कही-- 
व्यासजी साची कहे छे । आपा इसा नीसरो सो सागी हाथी जावा। ताहरा 
सवार मोहेर* हुवा, पाव्ठा पूठे किया, त्यानू कही--थे पाधरा तोपखाने ऊपर 
पडज्यौ । सो किवाड इसाही जे निसरिया जे मिया री फौज चमक खडी रही । 
चकाचौंधी सी लाग गई । सो सागी हाथी जाय वागिया, होदे री पेटी रा 
रस्सा वाढ नाखिया अर इसा ही जें फौज मे फिरिया, फौज सारी गह* लीवी। 
पाछा तोपखाना साम्हा गया जे पलीतो” लागे जणां तौ नीचा बैठ जावै, 
छ,टियां पछ आगे वढे सो जाय कर भिक गया । लोग घणौ मार तोपखानो 
छुडाय लीन्हौ। सैय्यदखान जहा रो हौदो पडियो, खान जहा ऊठते रै बरछी 
दीवी सो खबो” फोड नीसरी । तद खानजहा होदे नीचे बड गयौ। सारी फौज 
रो लोग जखमी हुवी । फौज रो लोग बखतरिये थो अर रावजी रो साथ तौ 
साके ऊपर थो तिणसू सार रे केसरिया बागा था सो घडी च्यार लग भलो 
सो रीठ वागियों। घणौ लोह उडियो, राठौड नीठ पड़िया' । तिण समय 


१विद्वास “विखेर ' 3कपाट डाल कर “भ्रमाडी ६रीौंद 
>तोप छोडने की झाग॑ कघा “मुश्किल से मारे गये । 


१६४ छ&छ राजस्थानी वात-सब्रह 


९ उीउस्‍ सी जज जज जीजा जी जज जज 


रो गीत-- > 
विजड' ऊठियौ धुरण गिर मेर रो वहादर, 
इसो अवसाण * म्हे कदी पावां । 
अमर मेला नहीं जावतोौ अेकलो, 
शआ्रागरा लड॒सण्ण म्हें कदी आवा ॥ 
अमे राठौड़ राजा तशा उमरा, 
जुडेवा _पारकी छझी जाबा। हे 
वलू पतसाह सू बोलियौ बरावर, 
है मारवा राव रो बैर मागा॥। 
केसरा* माहे गरकाव बागा* करे, 
सेहरा बाव हलकार साथे। 
श्रमर रो बेर चौथे पर उछ्छची, 
बलू ने आगरो हुवा वाये* ॥ | 
पटो नखे परो सह सू चढा पडी, 
कक कोमरे कैंट सचे कुमायो | 
वाब्ियौँ वैर-चैरा तणे बाहर, 
अमर मुहरे हुवे सर रग आयी ॥ 
सो आदमी च्यार सी तुरकडे री फौज रा काम आया । घायन माणस सात सौ 
उपडिया | मियो आप जखमी हुवो । रावजी रे साथ रा आदमी अेक सौ बीस 
काम आया । माणस सो घायल हुवा । सो पगा-पगा हालता वीजा डेरे गया। 
मियां पर ती इसी डाट दठुह्ठी सो पाछो फिर दीठी ही नही । मारवाडा ठावा 
नामी” माणस भें काम आया--वलू गोपालदासोत्त, भायसिंह, कान्होत चापावत, 
व्यास गिरवरदास, हरताथसिह, भवानीदास, बगोपीनाथ चापावत, मुक्रुन्दर्सिह 
चन्दरसेनोत, अमरसिंह, नरहरिंदास, रणछोडदास, रामदास, मेड तिया भाखरसी, 
मोजराज, नयराज भानसिहोत सोनगरो, भाटी मुकुन्दरास, हरदास, उदयर्सिह, 
जसवन्त, तिलोकसिंह, चौहाग हरदास, बीजो ही हरदास, उदयर्सिह, विजयसिह, 
सूजियो, वीरम, जसराज, मुहंतो खगरमल, प्रयागदास, श्रजीजखा, नायक इब्राहीम 


पेबहादुर भ्यवसर उम्रमरासिहु किसरिया रंग “पोचबाक् के कपड़े 
ब्लत्थोचत्व “वबैर दा पीदचा करने वाता प्रसिद्ध । 
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पंजाबी अगरवाछो, रामदार्स इतरा तो नामी थां। वलू ने साथ रा श्रर रावजी 
है और ही घणा लोग काम आया ।'वीजाी लोग सो मारवोंड ने घणी ही ऊजढछी 
कीवी । सोरा ही हिन्दुर्वां राजा घणी स्पावास दांद दींवी। और ही सिपाही 
नवावा रा सारा सुपॉरैस-सिपंत कीवीं। सारो हेथियारवध सिपाही हथियार- 
वधतो अमरसिह रो नीर्म लेंय वाधंण लागौ । वादसाह हिन्दुवा री तरीफ 
कीवी । तंथा पाछी वांदसाहं हिंन्दुर्वी नू चाकर राखंण री चुप कीवी | वलू 
भायसिह वडी अखियात कीवी । पछे चारण बलू ने कहै--- 
सिर वाधघे मौड करे केसरिया'", 

चापा इस चल रीत चलु। 
ओअकणा लगन रोद घड प्रपछर, हि 

विहु ठोडा परणीज बलु ॥--६ 
गोली नाछ ग्रुणीजन गाव, 

लस्कर श्रमर जारिया लार। 
माडण हरो दियतो मिल्ियौ, 

साम्हें ले वीडा घण सार ॥--२ 
पल तणौ तोस्ण ओआखीजे, 

वड वेहडाउंघट टोप विचाकर | 
आखा तीर आरती श्रममर, 

वामे श्रग घाले वरमाक्त ॥--३ 
जहा नारद करे वेदोगत5, 

चवरी होम कटक चढियौ ॥ 
फिरियो | नहीं उुवर खत फाटठे, 

फेरा कमघ इसा फिरियौ ॥---४ 
भाका साठ पोढिया भाजे, 

काव्ौ" राती- सेज करूर। 
माथे त्याय करें राव मारू, , 

सूर” तणी रथ बैठी सूर ॥--५ 


आडड:्िताक्‍+>त्त्>त+नत+5 


)क्ेसरिया वावा पहन कर लोह, तलवार उफौज अवबीच मे 
“वरमाला “वेदोच्चारण “वीर प्सू्य। 
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ठपो खुर मनपे रही, चपो नाबे च्ीत। 
सत कद ही चपो करे, राठौडा री रीता 


साहजहा पतसाह रै, चपो महल न जाय। 
मत्ति वबलुवों .गोपाक्क रो, ऊठे छावा माय ता 


सो वलु इसा-इसा कास किया सो सारे मसहूर हुवी । पछे राव रासे नू दादसाह 
री हजूर ले गया। नाग्रोर चाकरी करी जे मोटियारा रिकाब लियो। वड़ो 
खबरदार हुवी । राव रासे भलो राज कियौ | | 


राठोड, भ्रमरतिह गजसिहोत री बात सनाप्त । 


महाराजा श्री पदमसिंह री बात 


महाराजा श्री करणसिहजी वीकानेर रो वडो राज'कियौ । बडा अडपायत, 
आटीला" राजा हुवा। श्री लक्ष्मीनारायणजी रा बडा ही भक्त हुवा। परभात रा 
तुरक रो मुहडो नहीं देखता। दरवार री सईयत" तुरक था तिणरी डाढी 
सुवरावता, काना मे मोती घालता। बादसाह चाकरी बदक्क अहृदी? मेलिया 
सो भली तरह जापतो करावता, खावण ने मोकल्ठो देता, पाणी खारो पावता । 
कहिता--म्हारे मुलक मे इसो हीज पाणी छे | घोडा नू घास भुरट रो नखावताएँ । 
सो सारा डेरा मे भुरट रा काटा खिंडता तिणसू गुरजवरदार* दोरा होवता। 
सब्ठी लागती सो पाकती तिणसू दुखी होय तुरक बिंदा होवता । देस रा लोगा नू 
फरमाय राखियौ थो जे अहदी आवे तिणनू खारा पाणी और भुरट वाल मारग 
ल्यावणी । पाछा लौटतो बखता दरवार सू ओठी देता जिका नू आही जे 
फुरमावता--जें इण मारग काढज्यौ तिणसू वादसाही माही करणसिंह भुरटियो 
ही जे कहीजियो । 

महाराजा श्री करणसिंहजी .रै च्यार कुवर हुवा । बडा कवर महाराजा 
अनूपसिहजी रामपुरा रै चन्द्रावत रुखमांदजी रा दोहिता। दूजा कुवर केसरीसिंहजी 


व 


वाँका “मुसलमानों मे पूज्य वश का उतलब का हुक्म लेकर जाने 
वाले व्यक्ति जो खाने-पीचे के लिए तग करते थे ४डलवाते “विखरते 
*गदाघारी व्यक्ति जो सुचना देने का काम करते थे । 
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खण्डेंला रे राजा द्वारकादासजी रा दोंहिती। तीजा कुवर ण्दमसिंहजी बूंदी 
रा हाडा रा दोहिता। चौथा कृवर मोहनसिहजी, श्रीनगर रा पंवार 
वखतसिहजी रा भारोज रुलसलोत रा दोहिता । पाचवा खवासवाक्ो वतमाली- 
दास हुवीो सो पण बड़ी बलाय" हुवा | बादसाहू औरगजेव सनाखत हुबौ । 
महाराजा अनूपसिहजी वीकानेर रा राजा हुवा, बड़ा परतापी बुद्धिमान था। वारी 
वबाधी मरजाद, सरतत देख-देख दूसरा राजावा राज वाधियौं | इसा बुद्धिमान 
हुवा सो औरगजेव सरीखा वादसाह कनन्‍्हे श्रापती सावत राजस लिया रहिया । 
साढा तीन हजार री मुनसव तो सासतीक' , पाच सौ कच्छी* सो इतरा परगना 
सासतीक रहिता--सरसों, भटनेर, वाहणीवाल पुनिय सिवराण, तोसाम, 
फतियाबाद, अहिलखो, रतियो श्रे सारा गाव ठाकुर लोगा नू पट्ट में दिया था । 
करणपुरो, नीरगावाद कनला परगना तीन दूजा दिखण* में था। सो बडा 
परतापीक राजा हुवा। वृद्धि रै प्रमाण सू वडा राह-बेघी' राजा हुवा - तीरों 
गीत यू कहियौ छै-- 


करे परताणं सुस्ताण असुराण सोह करेवा, 

तेग साम्हें न कोंउ श्रौर तोलें। 
माण तजि राण खुमाण गयोौ पहाड़े, 

आज हिन्दुवाण वीकाण” झाले* ॥--१ 
पेख* उतराध दिखणाघ पूरव पदछम, 

घुज मन सरम सारी घरा की। 


सवक्ठ दोय राह री साह री माने संक, 
ताहरी करन उत झोट ताकी ॥--२ 


कूरमा यादवा शअ्रहह्य कमघजा, 
चलावे चिहु जुग विचे चावी | 


न्‍ 


मान हिन्दू घरम तिरा सारी मिर्॑, 
झरने राच करन्हे चाल आवी ॥--३ 


3खू्खार हमेशा उकच्छेदेशीय पास के “दक्षिण 'वबडा वीर 
राव वीकाजी "वाले “देख कर। 


कं 
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हा हुवों धटते क्‍लू 'अवट वीकाहरो', 
भलो सो भाग समार “ भाखे । 
राज हिन्दुवाण ची* सरम जिम रहादी, 
राज री लाज रघुनाथ राख ॥--+४ 


सो महाराजा अनूपर्सिहजी इसा हुवा-- 


सूबे दखिश सोहियो, श्रनगो३ कमघ श्रणभगर । 
« मूरहरोओं श्राल्ाड ज्रिध,' जीपण रण घण जग ॥ 


जुड़े बीजूजछां, मछर परवाडा मल , 
«. लीहा भडे सबका, भवकेसा बक्। 
तिण पर सवकी रीक, कूल किरण सुरज ताणी , 
बन्न के बाद बीज, इसो पाणी आखणी ॥ 


* द्ह्ा 

लंड ग्रलगे श्रोदक, भारथ खग भिडवाव । 
तो ऊभां करनेस तर", पु न लागे दाव | 
दाव लगा ले खग खडा, भागा वार” हजार। 
सेन सोह सिवराज रो, जेते जेम निमार॥ 


बडो शभ्रद्यक, महा युद्ध जीपियौ । 
दूजो रायासिह, पराड़ा दीपियो॥ 


चूहा धर 
हम कहिया जे तुम करों, खीजे खान दलेल। 
त्या में कमघज” ? बोलिया, देख राय जड खेल ॥ 


दिस रणखलेत भजेय, रहै सत पायका , 
«. रिस" ? कर सीसे करेय, कहै मन दायर्का। 
मूठ कर खंग्ग मेल, मृछा वक्त घालिया , 
दारण ढडप दुकेल, हवेली हालिया ॥ 





_ "राव वीकाजी का वशज॒ “की अभ्ननूपसिह श्रजयी *सूरसिहजी 
का वशज॒ -युद्धप्रवीण “करनसिंह का पुत्र बारह “जीता 
१०राठौड )गेगुस्सा । - 


हे 
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द्हा 
डेरां झाण्य दव्ठ सवक्कत, रच पात्र गज रूप । 
मुरडे खान दलेल सू, उरडे चढ़े अनूप ॥ 


दकछवढ्ा जुचता!, नगारा वाजिया, 
जाण कई परभात, गहरी सुर याजिया। 
देखत रहै नवाब, जवाब न दीखिया, 
राजा आरभ राम, रहे क्यू राखिया॥ 


द्ह्मा 
वान वधारे वीकपुर, मारे खान शुमान | 
राजा भले पधारियों, राठेडा री जान ॥ 


वडे बडे नरवाह, से मन घण सभदी, 
आनद हुवा उछाह, कंगूडी उछ्छी। 
वीरत कीरत) बात, पिरथि सिर वापरी, 
आयी भ्रोस्गवाद, फतह कर आपरी ॥। 


सो नवाव बादसाह सू कुक लिखी । इहारा वकील पण गया सो मालूम करी । 
तद जबाव-सवाल सुण वादसाह नवाब सू रीस फरमाई और महाराज नूं 
दीवाण जुल्फकार खा रै तैनात किया । सी जुल्फकारखां बडे मुरतब सू मुलाहिजे 
रे साथ महाराज नूं कन्‍्हे राखिया। सलाह पूछतो जिण माफक काम करतौ । 
सो महाराज तौ इसा हुवा । 


बाकी तोनू ही भाई मुचसवदार हुवा। कोई किही भाई रो चाकर 
आसकारियौ नहीं हुवी। आप नामी हुवा, दातार, जूकरारे, नमकहलाल 
हुवा । सोछ्हों गायो थो सो साचो कियोौ | 


कुवर बजाण (राजा) करण रा, दातारे दातार | 
घीर वीर वक्त बाकुरा, जूकारे जूकारता 


जोया कुवर जोघाण रा, दीया पूर श्रवेर 
सारी बादसाही विपषे, वड हथ दवीकानेर ॥ 


भिडते समय 'कीति उद्माद्ा रखने वाला जूमकने वाला । 
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४ दिन ऊगे मोजा दिये, करहा जे कैक़ाण।॥ 
प्रनो विजाई रायसिह, वाचै कवि बाखाण ॥ 


रतन कुवर मिर राखिवा, श्रनो कान श्रौतार' । 
जोड़ी अविचल करोड जुग, कर कायम करतार ॥। 


फेर केसरीसिंहजी वादसाह रै साहजादा ही वाजिया। अढाईं हजार रो पक्‍को 
मुनसव । सो वादसाह साहजां नू दारा युकर कैद कर श्राप तखत बैठी । तद 
जयसिंहजी नू कागदा सूं झ्नौरवजेब दखिण दौलताबाद रे सूबे सू उठाव कियी । 
मुरादसाह गुजरात रे चूबे थी तिष नू झौरगजेव वुलायौ । थे सताब आवी, 
वादसाही थांरी दारे सू दूर करस्था । इण हजरत सू वेश्दवी कीवी । तेरे पर्गां 
आया दिल्‍ली जायस्या | हु तो फकीर छ. सो तोनू तखत पर बैठाण मक्‍के 
जायस्यू । तद मुरादसाह सूस कोल कर दिल्‍ली आया, कुरान उठायौ, झराण 
सामक्ठ हुवा । तिण बखत मे केसरीसिंहजी प्रौरगजेब रे तावीन रह्मा । डचोडी 
ढोलियो थितियौ* रहा | रावरा सरदारी चौकी फिरता । हमेस मुजरो कर डेरे 
जावता । निमा स्याम आवता जद मुजरो करता खड़ा रहता । वादसाह मेहरवानी 
कर वततलावत्ता । केसरिया कवर कहिता । 


उजोण में जसवन्तर्सिहजी वाईसीः ले देहली सू साम्हा श्राया। औरंगजेव 
सू लडिया सो मजक़र रतनर्सिह महेसदासोत री वचनिकाऋ में छे। तिण बखत 
फेसरीसिंहजी घणा आछा हवा । घोद् फेर दोय तीन भेक्ठिया, वादसाह नजरा 
दीठा । पछे वादसाह जसोल नू मेल्ह पगे पकडाई। श्रापरे मुख सू स्थावासी 
आ्राफरीवाद” फरमाय असवारी रा हाथी रै आगे खड़ा किया । जद सू सदा हाथी 
रैं आगे वहिता । फेर घोलपुर मे हाडे सत्र साल रै आगे वाईसी दे दिल्ली, सू 
मेलिया । कजियो घौलपुर हुवी, तिण मे केसरीसिंहजी रै हाथ स्‌ दोय उमराव 
काम आया सो औरगजेव दीठी । घणी दाद फरमाई । श्राप हाथ सू कमर री 
तरवार उण वखत दीवी । फतह कर उरां पघारिया जिण बखत में लाय डील 
दीठो । डील रे जामा* री कसा आपरे हाथूहाथ सभाछी । फेर दिल्‍ली दाखिल 


अ्रवतार निरतर उफोज ४जगो खिडियो' द्वारा रचित ग्रथ, 
डॉँ० एल० पी० टैसीटरी द्वारा सम्पादित ( 8800 50067 
एा 8८784 ) बन्यवाद पोशाक विद्येप ) 
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होय, मुरादसाह नू पक, तसत बैठाण, पछे यवेह करायो। कुरान रो सूस 
उतारियौ । इतरे में जसवन्तर्सिहजी रो उठाणियों साह सूजों पुरव मे ऊठियो । 
बादसाह रो क्च सूजे साग्हो हुवी | वडी फौज | सग्त्छा राजा लार। प्ञो प्रव में । 

खजवे गाव राड़ माडी । सूजे रो वजीर हजार वारह घोडां सू वाय उठाई सो 
जसवन्तर्सिहजी कहायो--थे बाग उठाय आावोी। फोज में भगी हू घाल 
देयस्यू, सो उयो आइयी । ज्यूं जसवन्तर्सिहजी भागिया सी जसवन्दर्सिहजी कन्है 
आपरी चाढ्ठीस हजार फौज थी सो सारी भागी । हुस्मां' हाथियां चढी पछाडी 
नू खडी थी सो लूट लीवी अर चलता रहिया । चाछीस हजार भाज जणां दूजा 
कुण पग माडे सो सगढ्ठा ही भाग गया । सिरफ हजार तीनेक खडा रहेया । 
खोजो बादसाह रे हाथी ऊपर पूछे वेठी धो सो अरज मालूम कीवी---हजरत फौज 
कसी क्रिस्त खाई ” वादसाह री नजर कुरान मे थी मो उबौ देखे तो फौज सारी 
चलती रही । तद वादसाह म॒ठागारा' तीर काढ होंदे में ढिगली किया। हाथी 
रै पग बेंडी घलाई । आप गोडी मार कमाण पकड़ी । इतरा से नवाव औरगजेब- 
ओौरगजेब कहितौ आयो | सो केसरीसिहजी नवाव रे सास्ही बाग उठाई । वादसाह 
देखे छे | इतरा मे नवाब बाही, सो केसरीसिहजी रे सागे राजपूत थौ सो टाछ 
दीवी । फेर केसरीसिहजी दीवी सो दो वटका हुवा | घोडो खाच लियौ | इतरे 
सूजे री फौज भागी । बादसाह रे सादियाना बाज्या । सूजो तौउण दिन रो 
भागियौं फेर जाहिर नही हुवो ! तद चारण कहो--- 


केहरिया करनेसकार, सूजो भागों सार। 
देहली सपने देखसी, गयो समर द्रा पार॥ 


पिंड सूजो पाघोरियोँ, औरग लियों उबार। 
पतसाही राखी पर्गमै, केहर राजकुमार ॥ 


सो इण दोहे री किही वादसाह नू चुगली कीवी--जें केसरीसिंह कवर चारण 
पास किस तरह कहावता है! ” तद वादसाह चारण न वलाय फ़रमायौ--तैनें 
केसरिये कुवर-कू किस तरह कहा ? तद चार वारेक तौ नटियौँ पण' बादसाह 
फेर गाढ कर पूछी जद चारण वाण चाढ दृहो कहियो सो बादसाह सुण 
घणा माणसा रै सुणता फरमाई--ज उस रोज तौ केसरिया श्रेसा हीज हुवा । 


“वेगमें विशेष तरह के तीर *करमसिंह-का' पुत्र “कायम रखी। 
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ती सगछा देखता ही जे रहिं गया । . चुगलखोरा रो-मुह फीको पड गयौ। फेर 
श्रेक दिन वकसी रै सायव वादसाह सू मालूम कीवी"--जें केसरिया कुवर गैर- 
' हाजर । तौ वादसाह सुण फरमाई--केसरिया हाजर था । उस रोज तुम न थें। 
तद नायव फीकौ मृह कर खडो रहियौ। झ्ेक दिने ग्यारस रे दिन केसरीसिहर्ज 
वादसाह री हजूर मुजरै ग्रावता था। बीच में ढेंड-कसाई था सो किसव करे था। 
केसरीसिंहजी मना किया | वा मानी नही। तद कही--श्राज थाहरे खरच होौवे सो 
मेरे कन्‍्हे सू लेवी | ओ काम थे मत करों । तो ही नही मानती । तद कह्दी-- 
म्हानू आगे जावरों देवों, पछे थाहरी दाय पडे* ज्यू करज्यो। और गाय था 
पकडी छे सो उरी देवी, रिपिया वीस थानू देस्या । पण कसाई री नीच जात, 
फेर औरगजेंबी बादसाही सो आधा हुवा वहै । सो मुह सू गैर छबजः बोलिया 
और गायनू पछाडी। तद केसरीसिहजी लोगां नू ललकारिया सो आदमी 
वत्तीस तौ जीव सू मारिया, वाकी घायल हुवा, इहा नू मार केसरीसिंहजी हजूर 
गया । उण दिन कमर बाहर खोल फेर भीतर गया । बादसाह आराम खास वेठा 
छे। लोग सारो खडी'छे । इतरा में कसाई मृरदा माचा मे घाल चिराका कर 
आय कूकिया सो वादसाह देख सुण घणौ ही जे काछौ-पीछौ हुवी । आगे जद 
पूछी--कुण जुलम कियी ? तौ मालूम हुई, केसरियो' कुवर । सो नांम सुणता 
ही वादसाह रो चेहरों सफेद होय गयो । साम्हे देख पूछी--क्यो, केसरिया 
कुवर किस तरह ? तद केसरीसिहजी सारी। वारदात जाहिर करी । तो बादसाह 
सलामत रीस कर कोटवाक् नू हुकम फुरमायौ--जे इन सब कसाइयो को यहा 
से हटा कर पुरानी दिल्‍ली में जाय बसावौ। मुरदा नू दफनाओ । सीधो हुकम 
होता सातर कसाया नू हटाय पुराणी दिल्‍ली मे बसाया | केसरीसिंह बादसाह 


रे इतरा लाडला था सो धून ' माफ कियौ । सूजा रो काम पेस चढियौ* जद सू 
तीन गुन्हा हमेस रा माफी मे था । 


फेर महाराजा जसवन्तर्सिहंजी रे साधू कुभो मालावत चारण आयी सो 
घणा दिन रहियी । महाराज घोडो, कडा, मोती-सिरोपाव देय रहिया तद 
विरावतें सू गयौ। महाराज जाणियौ*---हाथी रो देवा करणसिंहजी रा 
कुवरा बिता कोई नही । तौ आदमी मेल्ह बरजाया' । कुभो म्हासू विरावते 


की मिनमेश्ाएं उलब्ज पार उतरा “जाना '*मना किया। 
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आयी छेै, सो हमार तौ थे ही क्यू मतां दीज्यौ--पदमसिहजी मोहनर्सिहजी जो 
डरे था सो उहा सू तो माणस मिक्ठ कही । तद इहा कही--महाराज मोटा छे। 
चारण भाट सू कैसी रीस वाद आपा रे ही लारे जे सिरजिया" । भली बात, 
महराज फुरमाई त्यूही जे करस्था। और केसरीसिंहजी वादसाह री हजूर था 
सो माणस डेरै कहि गयौ सो माणस उठे डेरा पाछले पहर गयोौ तद कही++- 
जसवन्तसिहजी इण तरह कहायौ छे, सो सुण आप हसिया । वादसाह ऊही 
दिन रझूपहरी होदे सू हाथी केसरीसिंहजी नू दियो थो तिण पर सवार हुवा 
डरे नू आवता था। इतरे कुभो घोडे चढियौ वजार में साम्हों मित्लिया, 
सुभराज कर कही -- 

केहर राजा करण के, निरघन किया निहाल। 

से सोवन्ता साथरा*, थे पोढो सुखपाक्त ॥ 

केहरिया करनेसका, तौ हथा वल्ठ जाव। 

जिन्‍्हा खेत न सपर्जेड, तिन्‍्हा दीन्हा गाव ॥ 

केहर भोक्त चक्‍कवे, का वावत्ठ खुदाय । 

जो लका हाजर हुवे, (तौ) पल में देय लुटाय ॥ 
सो केसरीसिंहनी हाथी सू उतर, कुभे सू वात कर, हाथ भाल, हाथी ऊपर 
चढाय, श्राप डरे पधारिया। दूजे दिन जसवन्तर्सिहजी सुणी तद कहायौ--थानू 
महा मने कराया था सो हमार भलो दियो। तो केसरीसिंहजी कही--जे म्हानू 
तो गम नही, कही तो इव मगाय लेऊ । तद कहियौ--मंग्राया सो जाणियौ। 
तिण पर कुभो कहै-- 

उरा करा कस सरा छत घरा ईतरा, 
मसतगरा इटठरा सारा म॒का | 


गज वकस केहरी दिया है, 
देखी गोमरा सिधरा सघर, *रा युका ॥ 


पेखि मदझरर्ँ ग्रुमर भयकर पहर हर, 

घर रज लगण अ्रसमाण घर रै। 
ठग ठगी लगी डरि धग-घगी ठीठरा, 

ठहक ठठ ठोकरा नगा ठररै॥ 


।रचे गये “विछीना डेमिले उहाथी। 
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करा हुद दुरूद दीघा जुर्ते करन रा, 
सौख मद रद दुवा फरद साशस। 
तिलक कमघा तखया, श्रढ समर ताहरस, 
लगरा घीसिया वहे लारारे ॥ 


झपम कमाल तजे इंद -चढ आजसे, 
ललच श्ोढे सकर तुचाईं लावी। 
पृथ्वी का नरा की सुरा कहिवो परा, 
वगते सिन्धुरा घजा वांघी॥ 
सो केसरीसिंहजी पण इसा दातार मानगरा हवा | बढा-बडा पखाड।* दखिण मे 
किया | वादसाह स श्रेकरस* रहिया । श्रेक वार वादसाह वीकानेर री फरमाई 
तद केसरीसिंहजी अरज कीवी--बीकानेर म्हांरे ही जे घर मे छे। ठौड लायक 
अनृपसिहजी ही छे | हू तो हजरत रे ही जे कदमा रहस्पू | सो रोकड पण जाफे 
मुनसव सू पावता । इसी महरवानी वादसाह सलामत री थी । जे जागीर थी 
सो तौ थी ही पण रीफ-मौज अलग पावता । 


मोहनर्सिहजी डेढ्हजारी मुतसवदार था। हजार श्रेक री और भ्ररज होय रही 

थी । चाकरी में चुस्त रहता । वादसाह सलामत री बडी मेहरवानगी थी और 
साहजादे रै ताबे* 'था । और पदमसिहजी अ्रढाई हजार पक्‍की रा मुनसवदार 
था सो साहजादे रे तावे में ही रहै छे । शक दिन मोहनसिहजी रै हिरण थो 
सो छुटो, तीन कोट्वाछ पकड लियौ | तद मोहनस्िहजी माणस”* मेल कहायौ- 
जे हिरण म्हारों थार आयो छे सो दिरावी । कोटवाछ नट गयौ। तद इण 
चोकस कर फेर कहायो । कोटवाह क्यू'क वाद कर फेर नट गयौ सो समाचार 

. सुण मोहनसिंहजी गुस्से में होय गया । दूजे दिन साहजादे रै सजरै पधारिया । 
दरसवारी कचेरी माँहे जाय खडा | इतरे में पद्मसिहजी पण पधारिया, सोही जाय 
कचैरी खडा रहिया। साहजादों भीतर थो, दरवार रो लोग सारो कचैरी में 
खडौ छी । तखत विछ 'रहियौ छी । तद पदमर्सिहजी बाहर ड््योढी श्राय वैठिया । 
हवालदार - कन्हे हुवको- मगायो सो वेठिया आरोगे छी। हाथ मे मोटे-मोटे 
मिणियां री सुभिरणी” थी सो काढ पाग मे घाली । इतरे मे कोटवाछ श्ाय 


"हाथी, “चलते हैं 3पीछे त्वचा 
ज्तावेदारी मे आदमी ०भाना। 


महत्त्वपूर्ण युद्ध मिलकर 
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भीतर नू बडियो। तद पदमसिहजी हो सी गाहजादे रै दरवारी नू कही-- 
जें मोहनसहजी रो हिरण इण पकडियी । ती बदछ& दोय-तीन वार माणस मेल 
हिरण माग्यौं सो दियौ नही श्लौर खोटा-मोटा जुबाव पण कहिया । मोहनर्सिह 
पण वाहक छै। उबे भीतर नू छे और कोटवाछ पण भीतर नू गयी, सो 
था भीतर जाय मोहनसिह नू या कोटवाक नू लेब आवदबी। दोनू 
भेढा' रहिया आछा नहीं। तद दरवारी 'भीतर नू ऊटठिया। तीनू किह्दी 
दूजे अरज रे पगा खडो राखियो सो उणसू वात करण लागियो | परदमर्सिहली 
फेर कही--जे था भीतर नू जावी। उणनू घड़ी ग्रेक वतत्ठावतां लागी और 
मोहरनासहजी अमलां-चाक' था सो कोटवाढ नू देखता ही वो लिया ही--सेसजी, 
म्हारो हिरण थांरे श्रायी छे सो दिरावी। कोट्वाछ बढद्दी--हमारे ती नहीं 
आया | तो मोहनर्सिहजी कहो---नटो मता, म्हारो श्रादमी देख आ्रावी छ । ह्विरण- 
खाने रे पूठले* छुपरे मे श्रेकलो वधियाँ खडो छे | तो कोठवाकछ कही--मभूठा है, 
भख मारता है। मोहनर्सिहजी इसो जवाब सुण लाल होय कही--कूठ वोल सो 
भाक मारे । हिरण तौ में छोडणे का नही । त्द कोटवाछ फेर रगफोडर) ने 
कही--किसकां मुह है सो मुझसे लेगा, तुभसे छोकरे वहोत देखें है । इतरै में 
मोहंवर्सिहेजी मूँछ पंर हॉथ देय आगे नू साम्हा होय तरवार बाहण चूं ऊचो 
कीवी । इतर में कोटवाढ्ठ वाही सो साम्हें मुह ऊपर ऋलकी लागी। मोहनसिंहजी 
वाही सो कोटवांछ तरवार आडी दीवी सो तरवार वाढी टाछ दी । इतर 
कोटवाक रै सात वासिया वाही सो मर्गर सारा खुल गया तीसू ढह पड़िया । 
माहीं नू वहदो हुंवी त्यूंही दरंबारी दौड पडिंयौ और पदमर्सिहजी पूछे लागिया। 
भीतर बडिया सो कोटवाक रो भतीजो साम्हों ही जे आयौ । पदमसिहजी 
कचहरी रे पावडसाला चढ त्वाॉनू इण जाजम ऊपर मख्रो थो वाही सो गोडे री 
ढकणी रे हाड ऊपर लागी त्तीसू गोडो टिक गयौ, दात लीला हो गया, ऊठिया, 
चढंण लागिया । इंतरे वागो थो नींचो सो पर्गा आडो आय गयौ | इतरा में उण 
तरवार वाही सो माथे ऊपर पड़ी । पाघ रा पेच वढ सुमरणी जे वाढी । इतरै 
में आप ओक्राड वाही सो उणारा दोय वटका हुवा और ब्राप बागे री दावण 
खीच फाड नाखी । कोटवाक्ू खिसणे लागोौ तद कही--सोधु पग मारा, हमे 


'ल्वामिल “अमल के नशे मे उपिछले हेंगुस्से मे आकर । 
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जायसे । कोटवाक'तखत रै बरोवर जावते रे दीवी सो दो वटका हुवा । आप 
पाछो आवतौ मोहनर्सिहजी कही--भाभाजी, हथ मारो जाबे, सो पहोच सात 
रै दीवी सो दोय वटका' हुवा अर तरवार माही नीसर थाने मे लछाग्री सो पत्थर 
रो टुकडौ दूर जाय पडियौ, तद चारण कही-- 

मोहन संभकछ मारियों, दौड न ग्यो दरियाह । 

पोहचे इस कहियो पदम, सीधृ खय सवाह ॥ 


सो, पदमसिहजी मोहनर्सिह ऊपर आय खडा रडिया, देख'र कहणें लागिया---- 
इतरो माटीपण' बढ राखतो सो कासू हुवौो। इसे चोदू लोह सू ढह पडियौ, 
आपौ नाख दियो, ऊठ खडी रहि। मोहनसिहजी कही--म्हारौ काम तौ निमडई 
गयो | आप वेर सब सेखो लियो, हमे- पघारौ, वैरियां पूछो मता देवी। 
पदमर्सिहजी कही--तोनू छोड कठे जावां ? यू कहि हाथ भाल उठायौ सो ऊठे 
नही । तद नीचा होय वाथ घाली, एक हाथ सू, सो हाथ घाव माहे उतर गयौ । 
तद जाणी जे घाव जबरौ, नही तो मोहनर्सिह इसा लोहा नू कासू खातिर मे 
आर । तद मोहनर्सिह नू छोड कईक तखत री पूठ कान्‍्ही खडा था त्या साम्ही 
रोडक कीन्ही । सो उवे भाग केई भीतरली खिडकी मे बड आम ताक दिया । 
केई पूछ दीवाक्क थी सो चढ कुद गया । तद चारण कही-- 
नाहर पदम निडार नर, गय औरग चे भीच । 
लज साकत तोडे रद, पडे ह॒वंदा वीच॥ 

पछे आप आझाय मोहनर्सिहजी नू सभाछ कडिया चाढ लिया, डयोढी रै बाहिर 
लेय आया । सो लोग सारे- इसी नजर दीठा सो सारा पासो खाय गया। आपरा 
माणस था त्यानू सापिया* । सो गोयद मुलाणी-जाट साहरण मोहनसिहजी रो 
हजूरी थो, उण दौड भट सभाक् लिया। पालखी साथे थी तिण मे जाय 
पोढाया । आदमी बीसेक तरवारा काढ ली अर पालखी रे चौगिरद लाग 
गया । पदमसिह जी सगढ्ठा रे पुठे लाग.गया । सो डेरा नू ले बाहिर हुवा । 
इतरे मे-गौड़ श्ररजन रो वेटो असवारी किया साम्हों आयौ । आय पदमर्सिहजी 
. सू मुजरो कियो अर कही--हू तौ रावरो रजपूत छ , हुकम हुवे तो साथे 
वबदगी माहे होऊ । तो पदमर्सिहजी फरमायौ--था सदा से हाडी-चठा छो, 


टुकड़े “मर्दानगी, हिम्मत उनिपट ४“॑लपके #सुपुर्दे किया । 
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पाछली कानी हाडी चाटी छे | तद गौड़ कही--हांडी घर रे घणी किही चटाई 
छै, हमे किही रा होय हांडी चाटा | आप खातिर खुसाक्की सूं पधारो, काम- 
कजिये याद करस्यो तो चाकरी मे हाजिर छा | सो गौठ इसो रग दीटो तींसू 
पासो खा पूठी परो गयी । तिण वेढ्ां री नीसाणी* चारण गोरबन लक्ष्मीदासोत 
यू कही-- 
इछ साका श्रवर॒ग, तसत इम हुवा उचारे , 
दिसा चहु रह थह दिली, सुरिया पहसारे। . 
हिरण हिरण होत, वहु वां पर नैक विचारे, 
मेल्ह वकील मगाविया, कोटवाक- नकारे ) हु 
पाजी सम सर दाखवे*, झत पुगा तारे, 
' मोहन गुस्से दीखिया, मने परचाया प्यारे । 
भावी ट्छो न टाव्ठिया, सदा यही श्राचारे, 
मुंदे दरग हरखिया, लिखिया सचियारे। 
- तद न हुवे करनेस का, मुजरे नू पवारे, 
वस. छतीसे खानजी, मीर रहत श्रहंकारे 


श्राव दुनी साहिब इसा, मजलसा धारे, 
वेंठा चजरा जारिया, हुय निजरा च्यारे | 


तामे खटके मामले, सू सला संभारे, 
कुबदी दया जाणे किया, मिया मन हारे। 


वे बुनियाद कुवोल, कहि वकवाद वघारेए, 

' ॥ तामे करोठी कडकिया, वल् जेठी वारे। 
कहि कुण जाणे वार वार, वहि वारोवारे, 

मुख साम्हे वामे मोहन, छर लोह छकारे। 


पेख इसो अवसर, परदेमर्सिह वर साधारे, ै 
इसा स्ेगा* ऊठिया, मनु झ्समाव उभारे। 


मेर* सतो अभ्रडोल, सन कहि वचन अकारे, 
सा वहि वाहि सवाही, साह अवसाण विचारे 


छुन्द विशेष “कहते उ“हपित हुए बढ़ाते हैं “शीघ्रता से 
5 सुमेर पर्वत । ः हि 
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३८१२ सीसी सीसी सीधी 
र्ज 
हु ओेक हवा ओकण हे, खबर वीज विहारे, 
कीधा तन तरवर, विसुव घर सुत उतारे | 
मुख वारणां पडिया मुगल, गल्ह इसी उदवारे, | 
वपनीज पूछे पूठवी, अर पड लोह अपारे। - 
वागा कट तन वंचिया, थ्रन” देख दिखारे। 
राजा पण साजा रहै, हरि हैं राखण हारे । 
श्ररि पाडे वल्ठिया, इसा चहु दिसा विहारे, 
तब सब भागे आप, झाप नह ताप सथारे | 
गोसल खाने के गया, दुडता के दीवारे, 
दडवड दरवाजा किता, हडवड हाकारे। 
किता कटहडा' कूदिया, चढ चढ चमकारे, 
खडा थड़ा पडिया किता, ख आखे श्रपणारे । 
हुवो घम गोघम३ इसो, गया जम भी हरे, 
पावा तक दिया पित्तण 7, कुण सके वकारे | 
छर छाणा सब वाल्ठिया, आम खास मंभारे, 
सूरत रत्ता पदम, साह राह उश्यारे॥ 
रुप किया नरसह का, हिरणाकुस मारे ॥ 


सो इण तरह सू कजियो कर डेरा नू पधारिया । मोहनर्सिहजी तौ डेरा आवतां- 
आवता परलोक सिधारिया सो दाग दिराय, लोग नू दिलासा कर, आप पुरे नू 
चढिया । वादसाह नू सारा समाचार मालम हुवा। वादसाह सुण उणरै 
वेंठटा सू तागीर कीवी) साहजादे नू वादसाह आप लिखी--अहडी गफलतः 
रखते हो, किस तरह बादसाही कुमावोगें ? णह राठौड हैं, जबरदस्त नौकर हें, 
इनका मुलाहिजा हमेंसा रखणा। पदमर्सिहजी रै वकील नू बुलाय'र दिलासा 
फरमाई । कही---कोटवाछू भी मारा गया, मोहनसिहजी भी मारा गया। 
मोहनरसिहजी के कोई लडका होय तो हजूर लावी, उत्का मुनसव ,वाल रखें। 
वकील अरज कीवी--लडका कोई नही, लुगाई कू आसा" है। तद पचसदी 
मुनसव राखियौ, जागोर वताय दीवी । पछे मोहनसिहजी रै वेटी श्रेक हुई सो 


हु 





बह च्यि न 


3दूसरे, अन्य *कठघरा उमगडा, युद्ध दुश्मन “गर्भ । 
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हाडा किसोरसिहजी कोटे है धणी नू श्री महाराजा अनृषर्रिहजी परणाई। 
पछे पदमसिहजी वकील नू लिरी--जें गाटजादे दी ताबीन सू पासे करी अर 
नवाव रै तावे कराओ । तीसू वदील अरजी दीवी जठ सूं नवाब रे 
तावे हुवा । 


झेक दिन सवारी वहता गनीम आय पड़ियौ। महाराजा अनोपसिंहजी जंगाल 
था सो गनीम हजार पन्द्रह घोडा स्‌ ब्राय पढियी । राड' निराठ* भारी पड़ी। 
लोग सारो भेछो होय गयीं । गनीम ठाव घणी दियो। तद भीम वलसद्रोत्त 
तवणीरोत महाराज रे मूह श्रागे खड़ी छे। लोगां नू उवी ललकारे &। 
प्रतावसिह भीमोत आय कही--उ्ा गागरी में घेर जीवी | हम मरण विगड़ छे 
ठाकुर, घोडा भेव्णीः ज्यू काम आवां | साथ आपरो नवाब दूर रहियोौ। उपरात्दी 
कोई दीसे नही छे । पदमसिंहजी हरोढ॑ था, नवाब रे, सो उहानू खबर हुई--जें 
महाराजा पास ग़नीम जाय लागियो, दवाय लिया। तद पदमर्सचिहजी जाय पाद्टा 
घेरिया सो पूठ झ्राण दावी, निराठ दवाय लियो, जद गनीम रो लोग भागियो । 
गनीम पूछी--कुण छे ? तद लोगां कही--पदमर्सिहजी श्राय पडिया । जणां 
नाम सुण गतीम पासो खाय निसरियों और कहणे लागियौ--श्रा वुरी दलाय 
पडी, इणा स्‌ मालिक वचावे । सो सगव्ठा पदमसिहजी री मरदमी-सिपाहीगिरी 
जार था तीसू गनीम तो नीसर परो हालियों। तद पदमसिहजी भवीम नू 
भांज पाछा ही जे घिर गया । महाराज नू उरछाई हुईं । तद हलकारा नू पूछी-- 
गनीम लड़तौ थकौ पासो खाय क्यू गयौ, कीरा ताव सूं। तौ हलकारा घुरत 
खबर लेय आय मालम कीवी । गनीम रै पूरठ सू पदमरसिहजी आण पड़िया तो 
मार विचत्ठायोँ दियो। तीसू ही गनीम भाज गया । तद महाराज बहोत राजी 
हुवा । जाय डेरां दाखल हुवा । दूजे चार ठावा मांणस मेल्ह कहायौ--भाई, 
ओेकरसी मित्ठी । म्हानू थासू सिलण रो कोड' छे। जणा पद्मरसिहजी कहाई--- 
घणा ही मिल्स्यां, हमार तो माफ करो । त्द आदमिया द्वाय अरज कीदी 
तो पदमर्सहजी कही--थानू गम नही छे । भाभोजी जारी छे। तौ इहां पाछा 
आय अरज कीवी--जे *गे जवाब दीन्हो छे । ती पर महाराज फरमाई--सांच 


$ 


गैयुद्ध 'वहुत अशुद्ध मे पिल पडो किसके * बचलित कर दिया 
तीव्र इच्छा | .: 
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कहै 'छे । श्रा कहि आप निम्तासों” नाखियों। लोगा घणी ही पूछी पण कही 
काई ही नही, उणरो चेहरों उतर गयौ"। 


पाछे पदमर्सिहनी सरे, नवाब रै ताबें हुवा सो ओ्ेक दिन गनीम सूं राड़ 
हुई सो इसी ही जे हुई सो दीठा हो बण आवबे । सो पदमर्सिहजी हरवक्कः था 
सो इहा सू ही जे रीठ बाजियो । सो फेरा पांच तौ आपरै डील घोडो फेरियौ। 
तरवारिया खड़ाखड वाज रही छे। नवाब पण खडौ-खडो देख रहयी छे | 
पदमर्सिहजी रै सिर दक्षिणी आय जूकभिया छे | पाघ ऊपर चौकडी तरवारिया री 
पड़ रही छे। पण श्रेक अतीत रो दियोडों यत्र पाघ मे रहतौ और महाराजा 
करणसिंहजी री दीन्ही स्पात्ठियासीयी सदा पाघ रै मांही रहती तिणसू सरीर 
री रक्षा रहती । पण पाघ वढ गईं । इतरे में आपरो लोग पण आण हीज 
पृहोचियों । सन्न साछ, रत्त महेसदासोत ओर सामतठ रहिता। बडो इकछास* थौ 
सो पण श्रा पहोचिया। इतरे में राबोजी घोसलो फौज रो मुद्दी थौ तीनू 
पदमसिहजी मार लीन्हौ। तद लोग सारो भांग गयोौ सो फतह कर डेरां पघारिया। 
नवाव डेरे श्राया । वाथ घाल मित्तियौं। हाथी श्रेक, घोडा दोय दिया, रिपिया 
सौ निछरावकछ किया, डील सारो सभात्ियों श्रर पाघ दीठी सो बठको-बटको 
वढी हुई छे सो देख चारण कही--- 


पग लागा आभ श्राम सिर लागौ , 

सुशियाो नह भागौ ससार। 
मोटी पाघ ऊपरे पदमर्सिह , 

टूटी घण वहणी तरार। 
थारो सुयस अमर करणावत , 

वासुर वहु दिन हुवे व्यतीत । 
वाढ़ा' ढयौ. पाघडौ वबिढतै , 

चहराडियो नहीं बड चीत। 
सामे आरिय उरडियोश सामो , 

फौजा निरख न कियौ फेर। 


थृ ह> 4 का ० क् 
निश्वास "मुंह उतर गया 3फौज के आगे ४कल्पित पदार्थ जिससे 


सिद्धि प्राप्त होती है. मेल ध्तलवारोसे ० जोश के साथ लपका। 
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ते श्रन्त कियो रै करणावत , 
तरा विया सिर वीकानेर। 

भली भलौ सारो जग भा, 
कही न वागी बात कही। 

/ मंगज घधरवबघर न मोठा, 
मोटी पाघ ससार मही। 


तद नवाव डेरे जाय वादसाह नू सारी हकीकत लिखी । पदमसिहजी री घणी 
तारीफ लिखी । वादसाह राजी हुवो । श्रेक तरवार और रिपिया बीस हजार 
हाथखरच नू मेल्हिया । फरमान दिलासा रो आयौ | आप रिपिया लिया तिण 
में पांच हजार सत्र साल रतनोत. रै डेरे मेलिया | उबा हा-ता कीवी तद आप 
डेरे जाय दे आया । सो पदमसिंहजी रो सन्न्‌ साछ्लजी सू वडो इकछास । दोनू 
जणा एक जीव दो देह । सो शअागे सूं दस्तूर इसो ही जे छे के जसी माणस 
हुवँ जसी ही सोभत * राख, तिसा सू ही इकक्ास प्यार राख । कजिये रो सरदार 
होसी सो कजिये रो माणस कनन्‍्हे राखसे । रिजाछा लक्षण होसी सो रिजाछा 
भडवां नू कन्‍्हे राखसी, बधारसी' । चुगली री चुप होसी सो नामरद, बेहिम्मत 
होसी सो चाडीचुगल राखसी । ग्याती सरदार होसी सो पिण्डत-ग्यानी माणस 
धरमात्मा कन्‍्हे राखसी। सो सगत-सोभत देख सरदार रा लक्षण सुभाव जाणजे 
तिणसू सन्नू सालजी माटीपणोें रो आंक तीसू पदमर्सिहजी बडो इकछास राखे। 
चढियां-उत्तरिया डरा सामल रहै । 


बादसाह सलामत पदमसिहजी रे साटीपणों रो आक देख, पराक्रम सू राजी 
होय सतेसा ठहराया । दलेल खा पठाण पाच हजार सवारा सू सतेसो। उणनू 
श्रेक दिन पुरे सू सिकार पधारिया था सो घोहरा री भक* थी तीमे सूझअर 
जोवण ने लोग सारो खिंड ययौ | जोवतो फिरे छे। इतरै मे आपरे मुह आगे झेक 
सिंह नजर आयी । सो आप छोक नू तौ किही चू न वुलायौ और घोडे सू उत्तर, 
ढाल हाथ लेय सिंह नू वुलायों। सिंह आय हाथकछ् री ढाल ऊपर दीवी। 
ढाल रा फूल च्यारू सोने रा था सो उड गया । ढाल परे जाय पडी । फेर आप 
सिंह रै तरवार री दीन्ही सो दोब वटका होय पडियौ । इतरे मे लोक ग्राण 


सोहबत वढायेगा उमंगी। - 
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भेव्ठो हुइयौ छे। सारो लोक कहे लागियौ--जें ञ्रा तौ श्री लक्षमीनाराणजी 
सहाय करी छे, _ पण महाराज नू आ नही चाहिजें। जे यू ओकला कजियो 
कियी तौ पदछे म्हे लोग किसे कारण था। सो महाराज पदमर्सिहजी छाती रा 
इसा जवर था । 
श्रेकर स कवर पदम महाराजा करणसिंहजी कनन्‍्हे था। बादसाह करणसिंह 
जी सू दगो कराइयौ । ब्सो पठाण दलेल खा नू कहायौ--जें तू किही तरह 
करण ने पकड । दलेलखा भलो मतगरों” सिपाही थी, महा वल्तवान थी | सो 
महाराज नू_ श्रेक दिन सिंकार री कही, लेब चढियौं। मन रे माही दगो थौ, 
जे होदे सू' होदो भेक्र'|र पकड म्हारे होदे भेछ लेयस्यूं। यू विचार हाथी नेडै 
ल्यावतो जावे । इतर में हाडे भावशधिंह नू खबर ठावी आई" । तद पदमर्सिहजी 
डेरे में था त्यानू कहाई--जे मिये रै मन महाराज सू दगो छे | था सताव चढ 
जावी । महाराज नू लेय आवी अर कजियो हुवे तौ खबर करज्यो । जीण सारा 
कर राखा छा। सो पदमर्सिहजी विना पलाणोे घोड्ड चढिया, सवार च्यार सौ रे 
सग सू हालिया। नवाव अर महाराज रे हाथी मे थोडी सी बीच आय रही 
छे | इतरे में पदर्मरसनहजी जाय पहु च्या । महाराज सू मुजरों कर कही--सिंधु? 
र भन दगो छे, हुकम हुवे तो मार लीजे । इसी वात सुणतां ही नवाव तो पासो 
खायें टक्क गयौ | दलेल खा घणौ वडी मरद थौ पण पदमसिंहजी री इसी 
नजर देख पासो खाय परों गयो। अर कही--जें इसी वबलाय सू' खुदा ही 
वचाया । वडी आफत रे धक्के चढिया था। राजा का साई भला करे जो मन्‍्है 
कर लेय गया | पछे महाराज नू पण चौकस खबर पड गई--जे नवाव रै मन 
इसो दगो छी । हि 
कहा करे बैरी प्रवक्त, जे सुदृष्टि ,रघुनाथ। 
फरणुसिंह नू पदमर्सिह, राख लियौ हो साथ ॥ 
पदमर्सिहजी सू बादसाह, घणों ही मेहरवान रहती । चाकरी रै पगा करडौ सो 
काम सोंपती 'सो श्राप भली तरह सिर चाढता। गओक दिन खजानो गाजदीखां 
नू पहुचावणों थौ सो मारग में गनीम रोडर थौ। नित ऊभा रहै सो 
नीसरणों री” आसंग किही री नही । तद खास चौकी रा सवार सागै* देय 





)आवबान वाला “ख़बर लगी इसिधिया ४कप कर, मान कर 
#तिकलने की श्साथ। 


१८४ ई राजस्थानी वात-सग्रह हे 





नवाव कोस वीस थौ उणनूं पहु चायो सो रात री रात थैली .घोडा ऊपर मेल 
पहु चाई । पदमसिहजी उण नवाव कन्हे था। तद नवाव पदमसिहजी न वृलाय 
कही---रावजी, रूजाना आया सो पहुंचावणा | इहा कही--हाजिर हू । तो 
नवाव कही--तुम बिना तो ओअकला मैं भी नही रहु । सारी ही फौज ले चलौ । 
महाराज कही--दुरस्त छे, पधारजे । तद कुच कियौ। सो पदमसिंहजी सन्रुसाल 
रतनोत हरवक्क किया। चदोल, जंगाल, वगाल बगाय ने कूच कियो सो 
गनीम आय हर सू राड़ जें खाधी | तद गवीम नू चलायी । वी पूछी--क्रुण 
लड छे ” तो हलकारा आय खबर दीन्ही--पदर्मातहजी करणोत है। तद 
पारो खाय गयौ। आदमी गतीस रा मुवा सो दूजे दिव चदोत ऊपर पडिया सो 
फौज मार गया । फेर तोजे दिन हो चदोल सू लडिया, सो साथ भाज चवाव सू 
मित्ठ गया । तद नवाब महाराज नूं बुलाय कही--चदोली तुम संमाव्ठी । तद ओेक- 
चदोल हुवा । सो नवाब रो तौ कूच हुवो । महाराज सेवा करे था इतरे माही 
जादवराय दस हजार असवार सू आय पडियौ सो राड़ माडी” । आप सेवा सूं 
ऊठ पोसाक कीवी । सो आगे तो सदामद सेवा सू ऊठ, पाध रा पेंच चौकडी 
च्यार खोल, चोटी-पटा दोनू आ्राधोश्राध कर, पाघ रे अड-पेचा मांही काढ़, ऊपर 
गाठ देय, पछे च्यार अड़पेच देय पेच लेता । तीसू कजिये माही पाघ मजबूत 
रहती, डियती नहीं । पण उण दिन उतावक् हुई । गतीम सू राड लाग गई सो पाघ 
तुरत देय, कमर हो जें बावी, जतन न कर सकिया, तुरत असवार हुवा । दमामी 
शआ्राणद रे घाव था सो आला था, फूहा दीजता, बहल वैठो वहतौ सो उण दिन 
कमर बाघ, नगारे चढ़ियों। इतरें शाप देख फुरमाई--आराद, थे व्‌ चढिया, 
घाव आला छे । तद आरंद अरज कोवी--जे आज हू नगारे पर महाराज सू 
आधो कोई रहूु नही। तद आप कही--आज कासूं छे ? आणन्द कही--ग्राज 
बेरीसाल हाथा ने भाल छे। 
इतरे मे पाछे सू फौज रो खुर आयी हीज। गोव्ठी-तीर बहि रहिया 
छे | जादवराय पटेल रो छोटो भाई सावतराब, तीन सौ पाढठा, मुह शआ्ागै दिया 
आप घोडे सवार ललकारतौ थको आवे छे । तद पदमर्सिहनी वोलिया--भाई 
सत्र्‌ साक्तजी, दिखणी श्रेकलो पाता नू छाती चढिया लडावे छै, सो इणनू बरदी- 
लगाऊं छ । तद सन्रुसाक्ो कही--महाराज माफ करो, मोनू हुकम दीजें । 


“युद्ध प्रारम किया “पगड़ी उेगीले, ताजे “चल रहे । 
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इतरी सुणत सुवा झाप वाग उठाई सो वेराणी समसेर नाम घोडो सवारी में 
थी। काछी थी, मनिपट चालाक थौ, बड़ी रेख रो वडो घोडो थो। सो आदमियां 
माहाकर सावतराय है बरछी री दीवी सु पेट फाड, पलाणी” भाज घोड़े रा 
मौर भाज, काछ में जावती मुड, हाथ नीसरी सो _उपरे रो ऊपर सी गयौ । 
भाई जादवराय री हथणी कनन्‍्हें जाय खिर पडियौो। सो घोडो सो असवार, 
घोडे ने जाए मेंख मारी। जादवराय ने भाई पडियौ दीसियो, सो छाती मे 
आग सी लाग गई। इतरे में असवारी रे घोडा रै लिलाड में तीर री लागी सो 
घोड़ो ऊभ कर गयौ” । नेट ताजी तींसू आप जमी ऊपर आय गयौ सी फटकार 
मे पाघ उतर पड गई सो घणी जोई पण लाभी नहीं। तद कमरबन्ध रो सेलो थौ 
सो खोल माथे वाधियौ । इतर मे ' श्रेक पुरबिये नू आप घोड़ो बरगसियौ थो सो 
आण हाजर कियौ अर श्रसवारी वालो घोडो फौज सामे हालियां। आप 
कुवर गोयन्द कनन्‍्हे खडी सो गोंयन्द भुस गयो । तद श्राप गोयन्द मूल्ठाणी नू 
कही--गोयन्द, आज रो लोह बिगडियौ तिणसू तू इण नदी रे ढाहे चढ देखबो 
कर, गिणती कर, म्हारी कितरी हाथ वाह हुवे | तद गोयन्द कही--वाह-वाह मोनू 
इण वेछा भली चाकरी फरमाई । तद श्राप कही--म्हानै थारो इतवाररं छे। 
थारे बिन दूजे किण री छाती जे लोहो गिरे, तीसू तू जाय गिण। सोस 
दिराय, गोयन्द नू काढियौँ सो गोयन्द ढाहे पर जा खडो रहियी । इतरै सत्रुसाद् 
जी कही--महाराज, आरा डू गरी पूठ थकी बलाय छे | जे आ लेवा तद पूठ पाछे 
भाखरी रहै । मुह आगे तिसक सू राड़ करा, नहीं तो दिखणी श्राय दोढ्ठा* 
फिर जासी । तद आप कही--भाई सत्र सालजी, जें कोठी में कुण का छै ? तो 
कही--डू गरी सारे नहीं जो कुण का खू टा छ,.टै । तो कही--डू गरी सू रहै 
नही, तिगसू हमे पाछा प्र देवा नहीं। तद,आाप अठारे वार घोडो भेछ नै 
तरवार वाही सो जिणरे देके तिण रा दो बटका* हुवे। श्रेकण पूरे पहरिये 
रै दीवी, टोप ऊपर पडी सो टोप बाढ़, जाडा आवती तंरवार रही सो तस्वार 
तूट गई । इतरे उगहीज पूरविये, तरवार झेक श्राप बकसी थी सो आण दीवी । 
इतरै घोडो वढ गयौ । तद चारण गोरधन रै भाई नू घोडो वकसियो थी, वी 


जीन का भाग-विशेप “पिछले पैरों पर खडा हो गया 3कमरबद का 
कपड़ा ऐततवार “चारो शोर ६टुकडे ।_ 
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रो नाम पतासो कहता, सो आंग हाजर कियौ । उण रे ऊपर आप असवार 
हुवा सो लोहां पूर हुवा) । छोगा नू दकाले' छे सो पाघ पडियां पाछे लोह 
लागिया । सत्र साल घोडा फेर च्यार भेव्िया, लोहा पडिया खेत में | तद 
गोरधन गाडण गीत कहै--- | 
दिली चाढ खग भाड रिस्या 
गोड दिखणाघ दल , प 
लोह छुक पोढियो परवएर 'लाधघ। 
- अछर सन्न साले बिना वाणा ऊपडी , 
आपरे वे विच सबर ओआधरध॥। 
अचभियों भाण मधघकर हरा ऊपरे , 
घोम दुह्वा इसों वाद घिलियाँ। 


वरे तु केम* रभ उरे विघाता , 
लेख मे जीवता संभू लिखियो॥ 


किरण पत आवियो कहे सुण सुर कुवर , 
थिये मत ग़रम जा घरे थारे। 
पणे सू जवेह सू हुकम सु पावते , 
सूर वर इसा करतार सारेआ॥। 
झपछरा था हूर तन रो आणियो , 
दीहपत ओह कर न्याव* दीबो। 
विह॒ड खण्ड हुतो जोड़ियो विधाता तव , 
कमध”? जग जीवता सभू कौघो ॥ 
सो सत्र सालजी लोहां पूर पडिया । कुवर रघुनाथसिह पण लोहां पुर पडियौ* । 
तद दोहो कहै-- 
वरसां तेरा वाज, लजघारी” सारी रुघा। 
तू झाइयो अगाज, पोरस दाखे पदमउत।॥॥ 


पछे कछवाहो कुसछसिह थौ सो घोडो भेव्लिया । दोष तीन फेरा किया सो काम 
भली तरह आयी । तीरो गीत--- 


3चहुत घाव लगे “हिम्मत वंबाते हैं 3रख-क्षेत्र “पर्व किस तरह 
पै्याय योद्धा घायल होकर ग्रिय *लज्जा रखने वाला । 
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कद्ठितौ इम श्राद लगे कछवाहो, 
- सुरा”' मरणो सही ससार। 
दुमगक्क* हुवा अमग्रछ देखे, . 
नाम कुसछ मत देखे चार ॥ 
“सब दिलगरा जाणे भरम, 
सुवर दतो प्रता सुध। 
सवानि जोखि गिणे न विनता, है 
जोखा जाणें हुवे जुध ॥ 
घारण कघार: कछोवषर, 
परणी सू द्यखतौ३ प्रकार। 
श्रायो काम सुणी सुपरव आये, 
विप्र दियो मम॒ करे विचार ॥ 
पदम सुछेल अ्रवसाण साप नै, 
हीचियो खागा खडग हथ। 
कलत सरस कय जिका श्रहतौ, 
कीघ जिका ही जस ची कथ ॥ 
नित कहितो सुज वोल निवाहे *, 
लोह चढे* जस घणोौ लियौ । 
साका वध कामण साभक्ियो, 
कत सुरा बिच वास कियौ ॥ 
पछे भगवन्तराय पूरवियों हजारी थी। भलो साचो सिपाही थी, अर सौ 
वरकमदाज रो जमादार थौ सो लोग तो सारो कजिये मे कट गयो थौ। आप 
असवार दस सू महाराज रे आगे खड़ो थौ। इतरा में सागे सवार सौश्रेक 
पाछा पचासे क डावे पासे दिखणी श्रा लागिया। तद महाराज सू मुजरो कर 
उहां साम्हा नाखिया” सो खिडाय दिया। पावडा सौग्येक ऊपर जाय काम आयौ। 
वीजो लोग घणों काम आयो। इतरे मे नागोर ऊपर दिखणी आ पड़िया। 
महाराज घोडो उठाय मेत्ियों सो गर हुवो । लोहा तौ आगे ही पुर था पण साहस 


वीरो “युद्ध उकहता युद्ध में जूका “वचन निर्वाह करने वाला 
वैधाव लगने से ' "डाले । 
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सू खडा था सो नायोर दवियौ देख चलाय गया सो घोडो ही कट गया । श्राप 
पण खेत में नगारे आगे पडिया, लोहां तो समार पण सावचेत | पूछे *प्राणन्द 
नगारची नगारो फाड काम आयौ सो घोडे री उठावणी देख कवित्त कहै-- 


श्री करणेस नरेस को ननन्‍्द चढयौ, 

पदमेस सनाह न काछी | 
सिंह कू सिंह लियौ चहू श्रोरन घेर, 

अरी कर राजन आछे ॥ 
वारन कुभ विदारन कुृभ नु दारन, 

केहर भार कढा छे। 


टूट पडयो अरि के सिर ऊपर, 
छाह रही पय वीस के पाछे ॥ 


इतरा में खेत मे महाराज नू पडिया देख, गोयन्द मुत्ठाणी आय लोहां भिड़िया 
सो महाराज रे च्यारेक पावडा' श्राग पडियौ | 


मिलन घाट विषमो कलह लाट लोहा मित्रो । 
वाज ग्रुण चाट बेठाद बागा ऊकदठे। 
उकटे काट निराट अ्रश्नियामरणां' । 
म बांट खडे जाट सिर भाट खागाओं। 
पदम मुख झाग्रली दिखण्िया पहारण।॥ 
वह राण खडग घड करण वा वार। 
बक्की वक्त वाजवे महारण वाजियौ । 
साहा रिण तर सिर साधणोौं सार। 
विजड अवभाड खत पाड जम डाठ। 
बख विढ अवसाण कीधो वडाढों। | 
फाचरां चाचरे हुवे रिण फावियौ। 
चोघरी जाजरा लोह . चाह । 
मूछंठत जीवता सभू दछ मोहरी। 
दिन खडग रावता तणे दावे। 
गहणा रण वाज घुरण घटा गोदडौ। 
पटा मोदा भला जाट पावे। 





कदम “वीर उतलवारींकी शुद्ध 
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सो गोयंद लोहां पडियौ, आणन्द नगारची काम आयी । 


कहर काट ऊकट कटठक श्रव चढिया, 
| कलह चालिया करमा खाय काचा । 


अमामी वार जुध नगारे ऊपरे, 

दमामी वजाबा सार डाका॥ 
वाण सर सोक सहनाइया वरघुवा', 

सार खट तीस नौवत सजाई। 


वाढ्ाँ खब्या सिर जोर लाखण तणोे, 

घुराई भाट भट वीजड घाई॥ 
आरणन्द जुघ वहिस राजा पृदम आगली, 

लडंते रोस रस श्ररस लागे। 
निसाणा दरवाणिया तर माथे निहस, 

खेधच चह स्ड़ाई वम्ब खागे।॥। 
दमामी राड3 म्रत काड काका दिया, 

घोड ऊमाड सत्र चाढ घारा। 
खेल चोटां विछ ठ घाव वाज्या खंग, 

दाव सिखा डग्यौ वाज दारां॥ा 


सो लोग कितरो'क तो काम आयो। कई घाव खाय रण मे पड़िया । कईक 
हालता रहिया। रणक्षेत्र में बहदो मिटियौो ॥ सो जादराव रो भाई पदमर्सिहजी 
वरछी सू मारियां । आप देखता, सो दिखणी रा पेट मे काक लाग रही । जणां 
उण वरख्धत त्तिम छकाई मे हथणी सूं उत्तर पदमरसिहजी ऊपर चलाय गयौ । 
पदमर्सिहजी रणखेत मे वैठा छे। इतरे में जादूराब श्राय माथे रै माही तरवार 
ही दीवी, सो माथो फाड तनिकुटी आण वैठी । इतर मे महाराज बैठा ही लप- 
भड़प मारी सो वागे रा दोर हाथ मे श्राया, सो खांच लियौ। तीसू मुहडे आडे 
आण पडियी । जद आप थ्रेक-दोय कटार मारी सी काम सारो सीक गयी । 
आप पण उणरै ऊपर ढह पडिया । दिखणी दौड़िया सो जादूराय नू खीच, 
काढ हाथी रे होदें माही नू घाल प्रा लेय गया । 


१एक फूक वाद्य *नग्रारो , अयुद्ध 4 ' 


व 
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अंचुधि सात कहावत हे क्षिति', - 
श्रोण को सिंधु नयो कद सूरूयो | 
जोग नृत की सो नऋज्त भई, 
श्रव मुण्ड की मारत अब अमृझधी ॥ 
लागे है भयभीत सबही जब, 
यो मघवा निज हछोक हैं बूकधों । 
त्यू कर जोरि कंहि इन रख मे, 
पदमे संग महापति जमकयीत 
फेर जादूराय नूं इग तरह लियो, तिण पर गोरधन ग्राडय रो कहियो 
गीत यू छै--- के 
पड़िया पाछे लियो अरि पाड़ 
पिंड बोसादे तिणी पर। 


७७ ७३७+१७५७७००+ ७०००+०५००७० ०७ ४ ७००७ # 


सो इण तरह काम आया । दुघडिये लोग आय दाग दियी । घायला नू सभा 
लेय गया । उठा सू पुरे नू कासिद मेलिया, सो आय खूगर दीठी । महल सत कर 
खड़ा वादसाह रो डर, तीसू वकील कनन्‍्हे बाणस' सेलियों। वकीरू मालूम 
कीवी । वादसाह सुण घोखो३ कर क्ही--हिन्दू थेत्ता सिपाही होगा नहीं। भला 
सांचा निमकहलाली था । जावी इन हिन्दुशों के होता हो सो करसौं। तद 
जाभरके ख़बर आई सो खबर आता ही महासत्तिण जे तयार हुई । ढोल 
नगारो वाजरणो लागियौ ! 


ना 


औओक, नवाव तीन हजारी । उणरे महाराज सू वडो इकल्वास* । महाराज डेरे 
जावता जणा आप साम्हे आय हाय काल ढोल्चति वैठावतों | आ्राप जमी ऊपर 
वंठती  तवाइफा' गावे थो । हवालद्धार दोचां नू दारू पार्व थो। आप हसीखसी 
करता । और नवाव जद महाराज रे डरे मे छावे थी तो महाराज भी यूही जे 
करे था। रागरग हुवे था । अक वार दोनू सरदार वठा था. जणा नवाव 





री 


पृथ्वी आदमी अ॑न्रफच्नोस प्रभात के समय स्मेल 5गागरे- 
नाचने का पेशा करने वाली झौरतें । 


न 
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कही--भाईजी, जो तुम्हारे मे कुछ से कुछ होवे तो मैं क्या कर और जे मेरा 
कुछ का कुछ होवे तौ आप क्या करोगे ? जद महाराज फरमाई--जें इण वखत 
इसी वात कुछ नही। दोनू ही जे खुसहाल छा । इसी बातां क्यू करा। खुसवखती 
री वाता करो । असी" वातां न्‌ जावरों देवो। तौ नवाव कही--आा बात तो 
वणी बणाई खडी छै। जद महाराज कही--वणसी जिण दिन दीसी जासी । 
अवार तौ कोई खूसहांली री बातां होवण देवों । नवाब साहिब महाराज नूं 
कट्ठी--भाई, में तो कुछ बद खबर' सुर गा तव फकीर वण चलता रहू गा। 
तो महाराज कही--भाई, म्हारे स्‌ फकीरी नहीं वण आवै। में तौ जे कुछ बद 
खबर सुण गा, उस दिन कोई गनीम होसी तो उणस्‌ कजियो कर काम आऊला। 


जें गनीम नही होसी तो लस्कर में ही हर किसी सू कजियो करर काम 
आऊला । पण या जिन्दगी नही राखूला | : 


नवाव मुहीम सर कर पदमपुरे सू पाव कोसेक गाव थौ उणमे आ 
उतरियी थी। इतरे उण वखत रा ढोल नगौरा वाजियां जिका सु्णार पूछी-- 
: श्राज भाई के पुरे मे ढोल नगारे जो बाजै है सो किसी की सादी है या कोई कुवर 

पैदां हुवा है या किही ऊपर फतह हासिल की है ”? सो जाय सताव खबर लेंय 
आवी। जणां आदमी खबर नू गयौ । आदमी तुरत आय सारी खबर सुणाई । 
सो सुणता ही नवाब अपरो डेरा आगे बडी आमली थी उणरे नीचे आय बैठियो। 
आपरा मुत्सहिया नू बुलाय कही--ज अभी सब सिपाहियो का 'हिसाब छगावौ | 
- जणां सगढा अरज करी--सरकार, हम तौ कदीमी? नौकर हैं, श्रेस्रा आज क्या 
' हुवा ? घर पधारिये । बहुत दिन से कबीला आ्राया है। सादी करिये, हिसाव फिर 
हुवा करेगा । नवाव कही--इसी से कहता हू जे मैं अन्दर जाऊंगा, बहुत दिन 
लगेंगे, सो सबको परेसानी होवेगी । इससे सवका हिसाब आज करना | पढे 
सबरो लेखो करातो गयौ, टका देतो गयो, फारगती लिखायतो गया। मिपाहिया 
रो हिसाव कर, सागिरद पेसा रो हिसाव करा, ठका देय, फारगती लिखाई। 
पछ दीवाण बकसिया रो हिसाव कर, टका देय उणसूं फारगती लिखाई | दिन 
दोय पहर आय गयी । जद कही--सबका हिसाव हुआ, और कौण रहा ? तरे 
सारा अरज करी--श्वका हुवा। कोई बाकी नही रहा । तद नवाव हुकम 


ड 


ऐसी श्वुरी खबर पुराने ४चुकते हिसाव की रसीद 
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दियौ--जावौ, तोसाखाने” से श्रेक वाफता लावी । सो मंगाय चादर उठ हो ज॑ 
वैठा सिंवाई। सारा देखण लागिया, गम किही री नही सो पूछे । चादर तैयार 
हुई सो बीच सू फाड़ गछ मांही घाली । सारो लोग हाहाकार डूब गयौ, और 
रोणो-पीटरों लागियौ । आप तो सारा सू मोह खेच लियो । माणसा नू कही-- 
हमारा तुम्हारा इतना ही सीर था। अरव चीजवस्त हैं सो मा क्ू व लडका 
कू देणी। दोय चाकर खिदमतगार था सो साथ मे फकीर हुवा । पसल्चिम कान्‍्ही 
बहिर हुवा । 


आदमी वस्तु-भार सारो घरा जाय सांपियो, परठ कह दीवी । तद मां 
पालखी चढ जाय पहुंची । घणी नीठ' घरा लेय आई | श्राप बाग मे ठहरियो । 
लगाइयां दोय थी सो आय रोई अर ख्वाहिस करणे लागी। पण आपरे कुछ 
खातिर में नही । पछे कही--मां के डरे जावी, काहे कु ख्वाहिस करो । फेर 
वादसाह नूं खबर हुई जद झेक माणस मेल कहायौ--जें फकीरी लेणी आदी 
नही । उनसे तुम्हारा घणा इकछ्छास था तो जो बात तुमने भेक २? बैठ कर करी 
उसका तरक करो । राग सुणी हो तो राग छोडी । सराव पी हो तौ सराब 
छोड़ी । जो काम सारो कियो सो छोड़ी, पण रिजक संभाक्तो। घणों ही ' 
परचाइयौं पण नवाब तौ मन निपट ही काठो कियी । महिने दोय तौ वाग मे 
वैठिया सो मा घर सू खाणो आछो करन मेल्है । दूजे तीजे दिन लुगाइया आय 
वेठेै। सखरी सी विछायत, ढोल्या आवे | अक दिन रात रा सव छोड वहिर हुवी 
सो यदमपुरा। रे परले पासे श्रेक जायगां थी उठे जाय वैठियाँ। परभात समे घर 
वाला जोब तौ वही दीसियौ । दिन बवीसेक पदछे ठावो पड़ियौ' । जणां मां 
फेर गई, जाय मनुहार की, तौ कही--नही श्राऊ । जे अेक टंक फकत सूखो 
टुकड़ो मेल्हो, अर लुगाई छोकरी नहीं आवे तो फेर आऊ | जणा मा कवल 
कर फेर लेये आई। जुमेरात री जुमेरात पुरे मे आवतो, ड्यौढी आय सलाम 
कहावतौ। अेक दो वार भीतर सू कुछ कपड़ो-लतो मेलियौ” सो नही लियौ | 
आप कहाई--मुझको आखो देवों तौ कोई वस्तु मत देवी । मेरा जीव पास आये 
विना नही रहै । 


)कीमती' वस्तुएँ रखने का कोठार शचडी मुश्किल से. उशामिल 
“सममाया-वुकाया “दिखाई दिया समाचार लगा श्सेजा | 
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ग्रेकण हलवाई री दुकान माही पदमर्सिहजी री छवी जड़ी थी सो निराठ 
दुरस्त थी। उण री दुकान आय छवी नूं देख, फूलांरी मूठी च्यार-पांच चढाय, 
सिर हलाय, आसू नाख” पछे जावतौ | सो बरस तीन जीवियौ जितरै आ दसा 
रही । इसी साची श्ासनाही* थी सो सांची निवाही | 


पर्दर्मासहजी री बात समाप्त 


23393-++-+-+ननीननीननननननननन न +धनननन+--नन+ जननी नमन कि. -०+>नथ 


“डाल कर “प्रेम, मुलाकात | 


+ 
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ई 


सांइे री पलक में खलक 


उज्जीण नगरी रे माही देवसरमा नामें विरामण निवास करे । उवीौ च्यार वेद रो 
वक्‍ता, षट सास्त्र रो जाणहार, वडौ पिण्डत थौ। घर मे स्त्री सुसीक्ष व गुणवत्ती 
थी। पण घर मे घणी कसालो* थौ तीसू आजीवका बिनां काम हाले नही। 
सो देवसरमा हालियौ, चन्देरी मे जाय पहोचियौँ" । उण समै चन्देरी मे जे 
राजा राज करे थी सो भलो सुग्यानी थौो। ऊणरे चवदह महल था सो श्रेक सूं 
श्रेक आला था। अब देवसरमा नगरी में निवास करे, भिक्‍्सा-ब्रति कर 
तिरवाह करे. - - हट 

श्रेक दिन चन्देरी रा महाराज उठे श्री सदाशिवजी रै सहस्न॒ घट पूजा 
कराई | नगरी रा सग॒छा विरामण भेछा हुवा । उणमे देवसरमा भी आइयौ । 


सगढा विरामण राजा नू आसिरवाद जे दीन्हौ । तद देवसरमा ही पण आगो 
आय ने राजा सू आसिरवाद करी । 


राजा घरम प्रसंग से, सत्र नास हजार। 

देवतरमा यू कहै, श्रासिस वारम्वारता 
राजा देवसरमा रा मुख सू सस्‍्लोक सुण पूछी--हे ब्राह्मण देवता, थां  कुण छी,. 
अर कठा सू आइया छो सो कही । तो देवसरमा आपरी सारी बात कही॥ राजा 
सुणर वहोत प्रसन्न हुवो छे। देवसरमा सारा पाछै सिवजी रो विसेस पूजन श्रौर 





कमी 'पहुँचा। 
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कराइयी । राजा खुस होय देवसरमा रा रोजगार अर पेटिया राज कर दीन्हा। 
राजा उण पंडित देवसरमा री रणवासः में घणी सखरी तारीण कीदी । जे पडित 
ग्रेक ब्राह्मण घणो भलो छे, था उण सू कथा सुणी । जणां मह॒त्यं खवासा सगव्ठा 
अरज कराई---जें घणा दिना सू सवरी इच्छा थी पण संकरतां अर॒ज न कीवी 
थी । जद राजा फरमाई--म्हे थानू ज्ञाप ही झ्राग्या देवा छा । 
परभात सखरो" महूरत देख महलां में देवसरमा नू चुलाइबों अर उणसूं 
श्री हरिवसपुराण कथा आरम्म कराई । पहले ही दिन वोस हजार री प्राप्ति 
हुईं । कपा घणी आछी वाची । देवसरमा च्यार वरत्त तलक कथा सुणाई | उणनू 
अंक लाख-सवा लाख रिपियां री प्राप्ति हुई ॥ जद उण राजा सू अरज कीवी 
छे-जे म्हारी आसा पूरण हुई, मोनू प्राप्ति घणी आछी हुईं। देवसरमा कही--- 
जे मोनू आज्ञा होवे तौ जनम भूमि मां जाय अवसर करू अर अपणां कुटमर 
परवार सू मित्ठ_। राजा कही--हे देवता, कुट्म परवार ने उरो वुलाय ले | घरां 
जाय के करसे । देवसरमा अरज कीवी--- 
जगदीस्वर अरे जान्हवी, जन्म भूमि श्र माय | 
जाति धीच भोजन करे, दुरलभ पांच वताय॥ 
है महाराज, जन्म कीं भूंमि देखस्यू , कवीले सू मिल्ठस्थू” अर आपरो यस वघांय, 
लिछमी* रो लाभ उठायेस्पूं । ताहरा राजा विदा की आज्ञा देय *घेणों द्रव्य 
दीन्‍्ही अर खुसी सू कही--झताव आवजे । यूं कह महनां छे री सीख दीवी । 
देवसरमा हुण्डी कराय, पल्‍ले वाघ अर उठासू वहिर* हुवी छे;*सो देवसरमा 

हॉलतौ-हालतौ" उज्जीण सूं कोस च्यार आय लागियो। उण ठांव देवसरमा 
देखी जे बत मे अग्नि लाग रही छे। उण रे दीच में नागदेव ओके देखियौ | उपने 
देख, दया कर देवसरमां वास री डांग” सू उणंन उठासू काढ परो श्रेक पीपछ 
री छाया में लाय, वैठाय आप ऊसों रह गयों । सरप सीतछ छातां 
माय सरजीवत'" जो ' हुवी । जीव ठिकाणे आइयो । इब फण उठाय 
देवसरमा सू कही-*हूँ तौनू खायस्यू | ठेवंसरमा कही--हुँ थारी चाकरी करी 
पण तू मोनू खायसे, आ भलाई रै वदक्क बुराई करसे सो क्यो ? सरप कहरोौ 
लागियौ--रे देवती ' हू घिसटतौ-घिसटताौ ही दुखी थी, ते मोन्र दंध 


- 'रतिवास “अच्छा अैकुदुम्ब मिलूगा. लक्ष्मी #रबाता 
>चलता-चलता “लकडी “सजीव ॥ 
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काढियौ? हू तौ उण ठांव' “राजी सू जकछ अपणौ सरीर छोड़ देती । अब तू ही 
मोनू काढियो, हूं थारी ही अरहार करस्यू । इंतरी सुण देवसरमा कही--- 
वरस च्यार परदेस में, रहौ कवीलो छोड़। 
डउण से मिल मैं आयस्यू, सात दिना की होड ॥ 
श्रा वात सुण सरप कही--- 
मरणें खातिर फेर द्विज, आवे यंह पै कौन । 
है - सपथ करो जो हेत सो, तो चाहे कर गौन" ॥ 
देवसरमा कही--- । " हि 


सूरज साक्षी कर ' कही, मानहू साचो कौल। 
दिवस सातवें श्राय मैं, करस्यू पूरों 'बोल ॥ 


इतरी बात सुण सरप देवता विदा दी । देवसरमा बिदा पाय उठा सूं हालने 
आपरे घरनू आवियो । श्रागें घणौ हरख हुवो, वड़ो उत्साह कर' भाई सगा 
एरिवार कुटुम्व का लोग सगत्ा मिलण आइया । पण देवसरमा किही सू कुछ 
वात ही वोले तक नही छे ।' ओऔ तो खरो उदास हुवी बैंठियों छे। आपरी स्त्री 
तक सूं नही वोलियो । तौ न्राह्मणी कही--इसी कांई वात छे, भली 'तरह कमाई 
कर लाया छी, फेर भाई वन्धु कुट्म कवीला सूं बोल्या क्यू नही ? जद ब्राह्मण 

, सारी बात ब्राह्मणी नू कह समझाई । इतरी वात जद ब्राह्मणी सुणी तो कही-- 
इण बात रे काई डर करो छी, 'साई री पलक मे खलकर -बदत्ठ , छे। अब 
हाल थाहरा कौल मे - सात दिन श्राडा छ। ब्राह्मण कही---साई री पलक में 
खलक कक्‍्यूकर वद्क सो कह । ब्राह्मणी- यू कहणे छाग्री--श्रेक बार श्रेक 
विलायत रो बादसाह कंघार र बादसाह-ऊपर चढाई करी। तद उणमे विलायत 
रो वादसाह तौ-फतह पाई अर ,कघार रो बादसाह हार पाई । सो कन्चार रे 
वादसाह नू पकड, -केद कर कघार रे थार से वेसाणियौँ । कैदी कियौ-। 
पाछे विलायत*रो वादसाह सहर मे दाखिल- हुवी । फेर उण कथार रे बादसाह 
नू श्रंक सत पीढिया चाकर भिस्ती रै हवाले कियो अर खाणों खुराक रे वास्ते 
उणरी १२ रिपिया नित री खरची कर दीन्ही । सो उवौ उणमे सू रिपिया 
३५ या ३७ खाणे-पहरुणे में खरच करे ने वाकी कनै* राखे। 


4] 
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यू करता वारह वरस व्यतीत हुश । श्रेक फकीर आय रोजीना अवाज करे 
छे । जे सांई रो पलक मे खलक वसे छे। सो ओक दिन कधार रो वादसाह थी सो 
इण फकीर री वात सुण मन से विचारी अर भिस्ती नू कही -जे थारे 
वादसाह नू जाय अरज कर---हमको वरस वारह व्यतीत हुवे, अव क्‍या हुकम 
है ? इण भाति भिस्‍्ती नू कई वार कही पण भिस्ती कहे--मोसर' नहीं । 
और अरज करणौ आप चाहैँ नही । 


ओ्रेक दिन भिस्ती रे तौ कोई काम थौ, भ्रर भिस्‍्ती री लुगाई वादसाह 
वास्ते खाणो लेय आई। सो वादसाह खाणों नहीं खावे। ताहरा भिस्तिन 
कही--आज खाणो खाबवोौ क्‍यों नही ” तौ वादसाह सारी वात नही खाणोे री 
थी सो समझकाई । फेर भिस्तिन कौल सोस' कर खाणो तो खिलाया । वादसाह 
कन्‍्हे सू भिस्तित घर गई और घर जाय भिस्‍्ती सू कही---श्राज वाद्साह 
खाणा नही खावे था। पण हू कौल सोस घणी तरह सू कर खिला बाई हू । 
वार-वार वादसाह तुम से अरज करणे कहता है सो तुम्हारा अरज करणोे में 
क्या बिगडता है ? तो भिस्ती कही--वात तो दुरुस्त कही, पण वादसाह 
वादसाह की जांणे! सो जांणे क्‍या फुरमावे । यांरो कांई वियडे, वेठा खावे छे। 
खैर अव तुम्हारे कहणें से फजर में अरज करूगा । 


- सो भिस्ती हजूर मे गयौ तद अरज कीवी--हजरत, कंघार के बादसाह ने 
अरज कराई है--मुझको वरस वारह हो गए, अब क्‍या हुकम है ? तद वादसाह 
ने कोटवाछ कू पास बुलाया सो आया । उसक्‌ वादसाह नै फरमाई--आराज रात 
कू घड़ी च्यार के फाभरके तुम कधार के वादसाह क्‌ चोरंगा कर देणा । 
इतरी बात सुण कर भिस्ती पछतातौ घर आयौ। भिःस्तन सूं कही--ले तू' अर कंघार 
रो बादसाह वार-वार कहता था। हू आज जाय हजरत सू अरज की तौ 
कोटवाक कू चोरंगा करणे रो हुकम दियो। यू कह भिस्ती कंघार के वादसाह 
नू खाणों खुवारों गयो अर कही---लो, थे बैठा ठडो पांणी पीता था, पण सबर नहीं 
की वार-वार म्हाने बादसाह सलामतसे अ्ररज करणोे की ताकीदी करता था। 
कधार रे वादसाह कही--क्या हुवा ? भिस्‍्ती कही--कल चार घडी म्ांभरके 
रात में थानू चोरंगा करणे रो कोटवाक कूं हुकम कियो है। इतसे सुण कधार 


“अवसर सौगन्ध उैंप्रभात “हाथ-पैर काट देना । 
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री आस ही, 





रै बादसाह भिस्ती सू हसर कहो--कुछ चिन्ता नहीं, अभी तो च्यार पहर 
थ्राडी है। म्हे ती सुणी है-- 
सांई केरा पलक मे, वसता खलक जहान। 
फिकर करे जो काल का, वो है मुरख श्रजान ॥ 
इण भांत और ही जे सुणी छे-- 
क्या करता क्या करे, हस्ती मार गरद” में धरे । 
सुख जाके सपने नही, ता अधना* सिर छवब घर 
यू कह कधार रो वादसाह कही--तुम तौ खाणा ले आवौ | भिस्ती तुरत खाणी 


लें आयौ। वादसाह आराम से खा-पीकर सो रहचौ | उठी विलायत रो वादसाह 
ही सो गयी । हे 


आकास सूं एक जानवर आयी सो उण विलायत रै वादसाह नू लेय उड 
गयी | हुरम” यह वात देख रही थी | उसने विचारी--परभात बादसाह ह विना, 
वादसाही में खलल पडसी । ताहरा नादर कू बुलाय कर कही--सताव जाय 
दीवाण अर वकसी कू लावो | सो दीवाण भ्रर वकसी श्रा हाजर हुवा। तो उण 
सूं वेगम कही--अ्रभी तुम्हारे वादसाह कु आकासी पक्षी लेब उड गया । इसका 
काई जतन करणा चाहिये | ब्रादसाह बिना सरसी नही" । प्रभात हुवा लोगा मे 
खलल पडसी। तौ दीवाण वकसी अरज कीवी--म्हा सू तौ कारज सरे नही, 
वजीर नू बुलावी । वजीर आया जद समाचार सुण कही--म्हा सू झेकला सू 
कारज नहीं वे, उमराव लोगा नू बुलावा। उमराव लोगा नू वुलवाइया । 
वजीर, दीवाण, वकसी श्र सारा उमराव भेा आय हुवा। जणा वेगम पूछी--- 
तुम समा वतावो, क्या जत॒न करणा चाहिये । समा ही जणा कुछ जतन कह 
नही किया। ताहरा वेगस कही--हू यत्न वत्ताऊ। सगकछा अरज कीवी---आप हुकम 
फरमावी, हम उसी की तामील करस्या । वेंगसम कही--और तौ कोई दीखता 
ही नही, भ्रेक कधार का बादसाह कद माही है सो कुछ खोटा नही। सगक्ा अरज 
कीवी---जी हजूर कुछ खोटा नही, नेक है। समझदार अर वडा से बडा होसियार 
है | तीौ बेगम साहिवा कही--उसकू लावौ ॥ 


जा 


उैघूल 'यरीव अैवेग्म - यत्त “काम नहीं चलेगा. “कार्य 


नही होगा । 
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गेरज” सो भसम होय जासे । इतरी सुण ब्राह्मणी मूठी दोय धूछ ली। फेर 
सरप सू कही--मोनू थाही बुरी नजर जोवो छी सो मसम हो जावी । यू कह 
श्रेक चुटकी धूछ सरप ऊपर नाखी" सो ऊ उण ठांव ही भसम होय गयी । 


श्री नरसिंह सहाय सू, दोनू झाया गेह। 
साई केरा पलक मे, खलक बवर्स कर नेह।॥ 


पलक में खलक री बात समाप्त 


१गिराना 'श्डाली।_ 
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डे 





जी 


पलक दरियाव री बात 


, पाटण सहर, तठे अजैपाछ साह व्यापारी रहै। बड़ों घनेस्वरी” । तिणरे 
देवीदास नामौ ओका-ओेक वेटो । सो वरसां पनरह माहे हुवी, तिकौ वड़ो सपूत। 
नामें-लेखे विणज-व्यापार माहे बहोत खबरदार। साह रै धन घणी । बिणज रो 
सुमार नहीं। जहाज हाले। सरव काम नामें-लेखें रो मुदार बेटे ऊपर और 
देवीदास रै ठाकुर्रा रै दरसण री प्रतिज्ञा सो सहर सू बाहिर अधकोस देहरो तठे 
श्री लिखमीनाथजी विराजे सो देवीगास नित दरसण करवाने जावे । पइसो श्रेक 
भेट रो चढावे | यू करता घणा बरस वितीत" हुवा । सांची प्रीव सू दरसण 
करे । कदेई नागा? न घाले | पहल दरसण करि, भेट करि, पछे भोजन करे । 

श्रेक दिन साह रे जहाज रो भार परदेस सू श्रायाौ सो दरसण करण जाय 
सकियो नहीं । भूल गयौ । जितरे घरा सू बोलावो* श्रायो। ताहरै अजैपाछ 
साह काम गुमास्ता ने सौंपि वेटा देवीदास ने साथ लेय घरे जीमण नै गयी । 
जीमण ने बंठ, थाल्ही मे अच्च पुरसियो तदे देवीदास ने ठाकुरा-दरसण री याद आई । 
ताहरा अजेपाछ कह्यौ--वेटा वेगा हुवो, आज आंपणी काम छे । ताहरा देवीदास 
कह्यौ--म्हारे तौ श्री ठाकुर॒जी रो दरसण करण रो नेम थी पण आज दरसण 
कीधा नही तीसू दरसण करि जीमसूं | तद अजैपातठ साह कह्यौ---वेटा सवारै 
टको चढावजें और 'दोय वेढ्ाा दरसण करज्यो, आज आपणों काम छे । तांहरां 


- बहुत घनी “व्यतीत उगैर हाजरी उबुलावा *नियम। 
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देवीदास कह्मौ--अन्न तौ दरसण कर ने जीमसू । साह कह्यौ--सवारे गुन्हगारी 
भेंठी चाब्ज्यी, पण आज तो जरूरी काम छै। तद देवीदास ऊठ ऊभौ हुवी । 
तद साह कहल्यौ--थाहरो मन है तौ जा, पण दरसण करि सताव आइज्यौ। 
इतरे दिन पोहर डोढ़ चढ गयौ। आगे श्री ठाकुरजी रै भोग री आरती करि 
देवत नाम ब्राह्मण पण्डो आपरे घरे गयौ ।. कपाट जडिया छे । ताहरां किवाड़ 
री सेरी मा हाथ घात कैवण लागौ--महाराज, पइसो लीजौ, म्हांमें तकसीर!' 
पडी, मोड़ो आयी | गुन्ही माफ कीज । हु रावछो चाकर, यू चूक पडि, तकसीर 
माफ करणी । यू करतां घडी श्रेक हुई। रुदन करण लायौ | देही परसीज गई। 
विवहल होय गयी, ज्यो प्राण छटे। ताहरा लक्ष्मीजी श्री भगवान सूं अरज 
करी--जे साहुकार वहोत दीन छै, विवहल, हुयी छै, इणरा प्राण छूट छे इणरो 
पइसो लीजे | ताहरा श्री भगवान फुरमायौ--त्र हाथ श्रयाचीः छे। म्हे किही 
कन्‍्हे हाथ माड्यौ नही, सारा ही ने देक छ, लेणने हाथ आगो न करू । इतरी 
सुण लक्ष्मीजी अरज करी--हाथ न माडौ तो सुहडे सू फुरमावी। तद देहरे में 
आवाज हुई--उरहौं ला। ताहरा इसे पहसो _चीपटी मासू चलाय दियौ सो 
देहरे मांही जाय पडियौ । देवीदास चमस्कार करि प्रदक्षिणा देण लागौ। ताहरा _ 
श्री लक्ष्मीजी' भगवान सू अरज कीवी--देवीद।स थांहरो निज भगत है, इणनू 
कुहदीक* दीजें । ताहरां श्री पूरणब्रह्म फ़ुरमायौ--म्है तौ इये ने घणौ ही दियो 
छे। ताहरा श्री लक्ष्मीजी फेर अरज कीवी--इ्ये रै मन में काईक कामना छे, 
तिका फेर देवी । ताहरा देवीदास भ्रदिक्षणा दे सन्‍्मुख आयीो । नमस्कार कियौ । 
इतर मे फेर देहरै मांही आवाज हुई--देवीदास माग । सांगसी सोई पाईस* । 
ताहरा देवीदास जाणियौ श्री भगवान प्रसन्न हुवा आवाज देवे छे, सो देवीदास 
हाथ जोडि अरज कीवी--श्रो आप महरवान हुवा सो मागू सो पारऊं। फेर 
हुकम हुवौ--जो तू माग्ीस” सोई हु देईस । ताहरा देवीदास अरज कीवी--जो 
आप पलक दरियाव कहावी छो तो मनन्‍्हें पलक दरियाव रो तमासो दिखावी । 
श्री भगवान फरमायौ--इये वात रो कासू देखसी ? क्यू दूजो माय | राज 
मांगसी, पातलाही मागसी और कोई सखरी वसत देखें सो माग । तद देवीदास . 


चूक “करुणा और सनन्‍्ताप से श्राकुल उजो माँगते नही “इधर 
“कुछ न कुछ _ पायेगा «माँग्रेगा। - 
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प्रणाम-दण्डोत कर अरज करो--पे इंतरा थोक तो आप रै प्रताप सू घणा ही 
है। जे आप कृपा कीवी छे तौ श्राप पलक दरियाव रो तमासो दिखावी । तद 
फेर आवाज हुई--तौ देख । इतरो हुकम हवी, निसे देवीदास डण्डोत-करि नोचे 
नमियौ" अर जी०ए नीसर' गयौ। ग्रेसी माया ईस्वर,री हुई। जीव नीसर 
नै वन्धुगढ रै राजा कनकरथ री पटराणी रै गरभ रह्यौ। भागे राजा रै सन्‍्तान न 
हुती, अपुत्र थी सो आराघान रह्यो । वधाई हुई ।, सात मे महिले में आधघरणी 
हुई । नव महिना पूरा हुवा, कुंवर जायौर, वधाई बटी, गुर बांटियोी, नारेछ 
वांटिया, बड़ा उत्सव हुवा, दसोटण हुदी, ब्राह्मण वेद-पाठ करि कवर रो नांस 
विचित्र राखियो । 


कुंवर मोटो हुवी ताहरां सेरपुर रै राजा वीरभद्र री वेटी री नारेछ आयौ* । 
घोड़ा सौ, हाथी च्यार, कपडो छाख झेक रो, जवाहर, गहणी श्रेक लाख रो, 
नाव र सोने-हूपे रो लाया । पुरोहित श्रादमी ध्यार सौ सू डेरो कियौ । राजा 
कनकरथ खबर मंगाई--श्रो डेरो करो छे, क्यों झाया छ ? कठे जासी, कुण छे ? 
ताहरां पुरोहित रे डरे छटीदार ने मेलियौ । उण जाय ने पूछियौ--केरो डेरी 
छे, कठ जासौ, कुण छी ? ताहरा पुरोहित छड़ीदार ने माहे बुलायो । कह्यौ- 
महाराज ने आसीरवाद मालुम करजौ अर अरज करजौ--सेरपुर रो राजा 
वीरभद्र तर्क री वेंटी इन्द्रकंवरी री सगाई, महाराज रो कुवर विचित्र नामै छे 
तिणसू कीवी चावे छे | साम्हा ने नाछर देय था पासे मेलिया छे। इतरो 
कहि रिपिया 'पाच छुडीदार में इनाम रा देय विदा कियौ । छुडीदार जाय 
महाराज सू सरव मालुम की--सेरपुरा रो राजा वीरभद्ग रो पुरोहित विक्रमादित्य 
छे | पडित-ब्बाह्मण तरक-चरचा करे छे । इतर पुरोहित विक्रमादित्य आयौ | 
राजा ऊठ आदरः दियौ । बाह पकड़ कर कनन्‍्है ले वेठा । राजा रे मुलक री वात 
पूछी । इतर कुवर विचित्र नू बुलायौ' सो, कुंवर पोसाख भलो भाति सू करि, 


४ रे 


गा 


१ कुक रतिकल 5 उजन्मा “सगाई करने की एक प्रथा 

जिसमे लडकी के घर वाले ब्राह्मण के हाथ उचित बर के पास 

- सम्बन्ध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नारियल आदि भेजते है। 

नारियल को स्वीकार करने का श्र॒र्थ सम्बन्ध को स्वीकार करना माना 
जाता हैं ॥ 
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श्रापरा हजूरिया) ने साथे लें शा्मो । दरबार सारे हा क्र ऊगी हुवी । पुरोहित 
सू फुवर मिक्तियी । कुबर राज्य ह महरे श्रागे बेटों छे गरम हीक क। दंद 


राजा दतकरथ रो जोती विस्वेसर बोलियौ--पुरोहश्ति छूटी, गशाराज छूबर 
तिलक दारी, नाक र॒ पदावी | तद हाथी, घोड़ा, वएट्रा सब मेयर फिया। पृ रोटिस 


सारो साथ जिसे लाजगा लावा हता तिका न तलिनी हीज वबन्‍्नु दे वेगसोस 
करो। सरव ने राजी करि विदा किया । माह रो तारीदी बीबी । तारा 
पुरोहित अ्ररज कीवी--मास प्रेक पछ्ठ सिदगन सागसी सो सदिना तेरट रहती 
तो पद साहो दरस्यां । यू याहि पुरोहित बढ्टिर हरी। कुंतर है ताबे राजा 
सरव मुसही दिया। कूबर पण राजा नो सरब काम संभाव्यियो। सारी सवाल- 
जबाब पूछे | वहोत सपूत दातार पिता री झाज्ञा मे रहँ। बढों सुर देवे। यूं 
करता सिहसत उतरियाो, तद जान री तयाद्ी करी। परणीजणशि वढियों । घणी 
झ्राडम्वर सू' जाय परणीज्यों । बडा रंगरक्वी हुवा। घणी घन खदचियों। 
कवरजी रे भरोसे नीचे श्रौछूयु रात रा घणया सवार उलमभियां, बड़ी 
निवाजन व्ही, लाखपसाव कियौ । शोढ्)ठ गु हजूर रान्ििया। ताहर्स बओोछ गुर्वा 
गरज कीवी--म्हांने बरस झेक हुसी महाराज वीरभद्र री चाकरी करता से। 
जो हुकम हुवे तौ मुजरो करने फेर राति आय आपरो मुजरो करां । ताहरां 
कृवर पूछियौ--करठ रा छी ? तद ओब्ठ गुवा वोलिया--भुजनगर रो राजा रादइ#छ 
जालम, बडी पातसाह, तिण राणी रा चाकर छा । घर ती कार्ड कमाण न छे; 
पण दातारा ने देखण ने मुलकगिरी करता फिरा छा। सो वरस ओेक हुवौ, 
महाराज विलमाय राखिया। ताहरां कृवर विचित्र कह्मौ--थे वरस श्ेक इह्वार 
कन्‍हेँ रही । ताहरां प्रोछ गुवा कह्यौ--राजा भीम सारू छे। राजाजो विदा देसी 
ताहरे महाराज कुवर कन्हे आवसा | ताहरा विचित्र कुबर कह्मौ--मली वात 
छे। थे मुजरे जावा। आछा गावजा । जितरे भगती जीमण* से पण ग्रादा 
छा। आ वात कहि सीख दीवी । कुवर डेरे आयौ, घोड़ा दौडाया, हदफरी चौठ 
कीवी । पाछलों पहर हुवो ताहरां राजा वीरभद्ग रो छुंवर सवार हजार श्रेक सू 





पनौकर-चाकर “जादी का महरत वैबरात् ह४ अमण “सम्नानार्थ 
शि 
दिया गया भोजन । 


राजस्थानी वात-सग्रह #& २०७ 





भगती जीमण रे पगां वोलावो आयौ । साथ सारो तैयार हुवो। सखरो ऊमदा 
पोसाक करी। विचित्रकुमार ने साथी राजा रै दरवार आया। मजलस हुईं । साथ 
में अमल-पाणी री मनवार हुवे छे। विचित्रकुमार री नजर ओझोछ गुवा मांही 
छे। श्रोछ् गृवा पण हुल ने गावे छ। रवाब-सारगी, ढोल-मजरी वाजे छे । इसो 
ही कठ रो गावणी छे । इसो ही कन्हे पुराणो गुण छ । सारी ही वात रो मेक 
मिल्ियौ छे। इसे में पातिया नांखिया। भूजाई आय सारो साथ बैठो छे । विचित्र- 
कवर फुरमायौ--श्रोछ गू पण ऊपरि आय भूजाई बेस! । ताहरां वीरभद्र छडी- 
दारा ने फुरमायौ--सतावी गोगदान, हरदान, सिवदान, हमदान इया च्यार ही, 
ने ऊपरि वुलावी। महाराज याद किया तद झोछ गू ऊपर जाय महाराज सू , कुवर 
विचित्र सू मृजरों कियों । विचित्र कुंवर रो नगारची, वाजदार वैठा ठावका 
उवारा गुण सुण लजाय बैठा । भर्ली भाति भुजाई' जीमिया । ऊपर पान रा 
वीड़ा दिया, अतर सुघेरी मनवार हुईं। डेरे नू सीख दीवी । ताहरा राजा 
वीरभाण जंवाई ने खमा-खमा कह्यौ, हाथ कालिया' , छाती सू लगाय कह्यौ--- 
वावा, कासू कारज छी । जे वदक् अ्रेतराज हुवा श्रने हाथ जोडिया, सो कह्यौ-- 
ओ राज, हाथी, घोड़ा, सरब भंडार थाहरा छेै, चाहै सो करो। ताहरा विचित्र 
कवर कह्यौ--हरदान अक्ठ गूम ने वगसजे । राजा वीरभद्र कह्यौ--भली वात 
छे | आपरे दीवाण ने वुलाय ने कह्यौ-लाख एक रो पसाव, घोडा च्यार, सिर- 
पाव मगावी । आण हाजर किया । ताहरा हरदान श्रोछ गू ने बुलाय बगसिया । 
आपने पहरण री पोसाक और सरव गहणा था सो हरदान ने वगसिया | तीमे 
कंठी श्रेंक मोतियां री हती--लाल और पनो निपट वेस थौ। सवा लाख कठी री 
कीमत हती, तिकी पण प्रोसाक साथे वगसी और फुरमायौ--क्कु वरजी री 
चाकरी आछी तरह करजौ । श्रोछु गू मुजरो करने विदा हुवी ने छोटो सो डेरो 
मेडी? कनन्‍्हें खड़ो कराय दिया । वडी रीभफ-मौज देने भीतर पघारिया । 


ताहरां भरोखे नीचे चार पहर गाव । नित निवाजस हुवे । दोपहर रा 
कवरजी पौढे ताहरा रामदान जाजम रें छेडे बेठो कमायचो* वजाबवे। बडी 
रीभ-मौजा सिरपाव पावे । कुृवर री वड़ो मेहरवानी, वडो कारण राख॑ | दिन 
२६ वीरभद्र जान राखी। वडा हीड़ा* किया। नवी-नवी भक्ती कीवी। सारी बात 


बैठे “पकड़े उमहल ४एक तार वाद्य *भाग-दौड, खातिर। 
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जान रे साथ वडो सवोलो राखियी । कृवरजी विदा होवण री अरज कीवी । 
ताहरां राजा वीरभद्र कामदार परधात ने वुलायने फुरमायौ--दायजो तैयार 
कियौ छ सो सव लें आव । वीस हाथी, पचीस घोडा, लाज़ दोय रो गहणों, 
जुहार लाख श्रेक रो, इतरो ही दपड़ो दियी । वादी छोकरी वढारण अ्ेकनो 
दोवी । और भी अनेक वसता दीवी । सो राजा रू घर रा किसा बस्ाण, घणी- 
घणी मनुहारां कीवी, विदा किया । राजा वीरभद्र रो कुवर हरिभद्र वहिन ने 
पहु चावा सारू साथ हुवीं। मजल दोय आया पूठे विचित्र कुंवर हरिमद्र ने 
पूृठा" विदा कियोी । साथ कटारी ओेक, घोडा पचास, मात्ठा झेक मोतियारी, 
कलंगी झ्ेक जडावरी इतरा थोक दिया । साथ समर ने सिरपाव दे, छोटा-मोटा 
सहने याद करि विदा किया। बडो रस रह्यी । 


कृवर विचित्र परणीज घरा आइयी । गाजे-वाजें, सायदान बजावता बघायं 
भीतर लियोौ। घणों हरख राजा रे पचास वरस सूं हुवी | सो ग्रेका-श्रेक वेटो, फेर 
कृवर सरव राजा रो भार सभाव्ठ लियो | तेथीरं राजा ने घणौ वलम । लोक 
पण सगठा ही सराह करे। राजा है मुलक रो काम सगव्छोई राजा रे 
कुवर रे हाथ । े 

यूं करतां वरस च्यार व्यतीत हुवा। कुवर रै कुवर हुवी। वडो हरख 
हुवी । नानांखे सहर वधाई गई। तद राजा हरखवन्त* होब घोडो ब्रेक, 
सिरपाव, कड़ा-मोती, रिपिया हजार दोय देने विदा किया | दसोठण* रो कपड़ो- 
गहणो देय ने मुत्सद्दी नू मेलियौ। सवध गढ आइयौ, डेरो कियौ ॥ जावतो घणौ 
हुवी । सहर में घर-घर वधाई वाजे छे । ,हरख होय रह्यौ छे । दसोठण हुवौ । 
मुलक सरव जीमियौ । वीरभद्र रो मुहतौ कपडो-गहणो छायो थी सो राजा कतक 
रथ रै नजर युदराइयौ । राजा मुहते ने घोड़ो, सिर्पाव, दुगदुगी बयसी। विदा 
कियौ । कुवर विचित्र रै मुजरों आइयौ, ताहरा कुंवर सिरपाव वगसियी। 
वडी-वड़ी मनुहारा करि विदा कियौ । 

राती महल पोढण गयौ । ओढ्ठ गुवा ने हुकम हुवी | चारि पहर रात 'ररोखे 
उलगिया । परमात लाख श्रेक रो इनाम हुवी । बड़े लाजमें कारण ओक दिन 


“वापिस “स्वायत की रस्म पूरी कर उजिससे सम्पूर्ण *हपित 
*पुन्न जन्म की खुशी मे किया जाने वाला उत्सव | 
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हरदान वोलियौ--भाई गोगदान, दूजी वसतां छे तिके तो भाव जु राखसा पण 
आ मोतियां री कंठी छ तिकी आपा सू नही रहे । तेसू आ कठी श्रापा कुवरजी 
ने सौपा | श्रेक दिन हरदात कृवरजी सूं अरज कीवी--आ वसत राखो । ताहरां 
विचित्र कुंवर कह्मौ--भ्रा वसत म्हा लायक नहीं। हू लेवाछ नही, देवाढ्ू छ । 
अर थे कंठी वेच सो ती दाता रै नाम री किसी खबर पडसी। ताहरां हरदान 
फेर अरज कीवी--तौ म्हांती थकी कोठार मे राखजो। म्हे डूंव छां, कहारेके' 
म्हे भाग पी ने सोय रहसां, गमाय द्वेवा। तूठे तो पण छाती रहै अर 
बुरी” राखां तो गढ्छी जावे । तेसू आप हस्त कोठार से रखावों। ताहरा कुबर 
कह्यौ--किही साहुकार रै राखौ। ताहरां फेर हरदान कह्मौ--साहुकार नै सूपां, 
कोई मोती वढाय ले ता ऋूपडो करता भूडा लागां। फेर म्हारी डूबी? बात 
वाजे, तेंसू कोठार मे रखावी। ताहरा कु वर कठी लीवी | लेने भीतर महल 
पधारिया ने वसत रूप री डवी घाल ढोलिये रै पगातिये आकछो थौ ते माही 
कक थी तिके कछ मांही राखी। सो कुंवर विचित्र जाण्यी के दृजा ने खबर 
नही है । & 
हिंव सुख सू राज करे । रेत सगढ्ठी राजी रहै। राजा रो काम सगढ्ो 
विचित्र कुवर करे । राजा कनकरथ महल मे वेठो 'जौखा* करे। पोतरे सू 
वहोत प्यार सो पोतरे ने रातदिन हजूर भे राख, खेलावे ! नाम कुवर रो दैपाकछ 
दे दियो छे । सो देपाढ्ल वरस दोय रो हुवी । राजा कनकरथ री हजूर मे रहै। 
यू करतां विणजारों सवालखी आयी। तेरे सवालख वाक॒द, हजार दोय 
वरकमदाज, वडो डेरो, असवार पाच सौ । नग्रारो वाजतौ, पांच रथ, दोय 
सुखपाछ, हाथी दोयस लाजमे' सू नायक सवालखी आयो। विणजारे रै श्रेक 
वेंटो, तिणरों नाम सुजाण सो घणी सपूत। सरव डेरे रो नायक सुजाणों रै हाथ। 
तायक रे साथे हाथी श्रेक दरियायी चौमुखो, तेरी कुवर ने खबर हुई--जे बडो 
हाथी छै। श्रेरावव री औलाद रो छे। ताहरां विचित्र कृवर कह्मौ--जें 
विणजारो महाराज रे आवसी ताहरा पूछसा । दूजे दिन सवालखी नायक, साथे 
सुजांण, पालखी बैठ नै राजा कनकरथ रे मुजरे आइयौ। किस्तूरी रा पुडा श्रेक, 


कभी न कभी “घूल में छिपा कर 3मुहावरा--बिना सिर पैर की 
वात प्रजा “आनन्द 5लवाजमा | 
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ओेक केसर रो गाठों, ओक वावने चन्दण रो माड, झ्रेक मूनियारों, तरवार, ग्रेंक 
अमल, इतरी वसता अनोखी अर दूजो मेवो, कपडो भात-भात रो नजर करने 
वेठी । वतकावण करी, पात रो बीडो देने विदा कियौ। कृत्रर विचित्र स्‌ मुजरी 
करण गिया । कुृवर वडो आदर दियी । कुवर री नजर मेवो-कपडो कियौ। 
ताहरा कुवर रै मन में हाथी री बात थी सो कृबरजी फुरमायौ--्रें मेवा, 
कपडा-वसत म्हांरे पण घणा ही है। थे तो परदे रा परखण्ड" फिरणवार* छी। 
कोई अपूरव वसत लावणी थी। ताहरें नायक सवालखी वबेंटो साम्है श्रायौं॥ 
सुजाण ऊठ डेरे जाय, हरडे श्रेंक सवासेर री, समरणी १ अकमुखी रुद्राछु री 
आण भेट कीवी । कुवर वहोत राजी हुवौ। पाना रा वीडा वगसिया, विदा 
दीवी । नायक सवालली सुजाण डेरे श्राइगौ । कुवरजी वसतां महल रै श्रार्ठ॑ 
कछदार मे राखी। परभात सुवारै ही पूजा करने थाक्त आरोग्यौ। खास कर 
महाराज रै मुजरै गयो । काम-काज री सारी अरज-विनती कीवी । फेर राजा 
फुरमायौ सु जीव में धारियों। कुवरजी ऊठ हाथ जोडि नै श्ररण कीवौ-- 
महाराज, नायक रे हाथी श्रेक चौमुखो दरियाई छे । बहोत आछो छे । जा हुकम 
हुवे तौ मोल लीजौ । ताहरां राजा हुकम कियो--के मली वात छे । जे धाहरे 
खुसी छे तौ सताबी लीजी । इतरो कहिने कुवर मुजरो करने डेरे श्राइवी | छडीदार 
श्रेक चन्दण नाम मेहरवानगी छे, सो बहोत समभणों छे तेनू फुरमायौ-- 
जाय ने सुजाण नायक नू बुलाय लाव। चन्दण छडीदार दौडतो ही गयी । जाय 
सुजांण तायक ने कह्यौ--कुवर बुलावे छे। सुजाण सतातब कूंवर री हजूर झायो। 
बाता करी । कुवर फुरमायो--हाथी श्रेक दरियाई छे सो म्हाने मोल ठेवौ | तद 
सुजाण नायक अरज कीवी--हाथी सवालखी नायक ने पातसाह फुरमायोौ है 
तौ ल्यायौ छे, तेसू कुवरजी रै चूप* छे तौ आप रखावी | आप उठे पघारजों। 
नायक ने देखाय ने लेवा । वात्त कुंवरजी मानी । मिठाई मयाई, अत्तर मगायौ, 
सुजांण री मनवार करी । पात ब्रगसिया । खजर श्रेक वहोत वेस विचित्र कुवर 
सुजाण नायक ने बगसिया । डरे ने सीख दीवी । दूसरे दिन सेवा-पुजा कर, थाक् 
आरोग, राजा रो मुजरों करे असवारी करि नायक सवालखी रौ डेरै 
पधारिया । नायक ने बेटों दोनू साम्हा आया, पावां लागा। डेरे भीतर 


)अ्न्य पृथ्वी खण्ड फिरने वाले ॑दपूर्व “चाह, पसन्द । 
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विराजिया । मिजमानी रो तायक जावतो करायौ। कुवर विचित्र देस मुलका री 
वाता कीवी । इतरै मे नायक सुजाण कह्यौ--वापजी, महाराज कु वार हाथी 
दीसा फुरमाव छे। ताहरां हाथी मंगाय 'नजर कियौ । ताहरा कवरजी कह्मौ-- 
हाथी रो मोल फ़ुरमावीा। नायक कह्यौ--कोई लेवा नहीं। यू घणों माढ 
हुवा । पछे रिपिया थेट ४० हजार लागा था जिके लिया | क़वरजी री कलिंग 
श्रेक नजर कीवी। हमाऊजी नाव रे परा री आवखान गरमयोसरो सख 
दक्षण वरतन परो भारक पासी री नकवी रो.जैसी अध-अधघ हाथ चौगिरद 
सवभाई पडे। इण भात री चारी वसत नजर करी । भाईपो हुवो। मास 
चार रह्मया। जगत री पोठ चूकी । नायक रे चालण री तयारी हुई। ताहरा 
सुजाण कु वरजी रे मजरे आइयौ । बात करी । डबी श्रेक जुहार लाख चवदा री 
सापी। कुबवरजी वसत ब्रेक राखो, सरोजीतो भार सवहणौ, तेसू आप 
कनन्‍्हे राखो। ताहरा कु वर फ्रमायौ--माही रो कही खरच पड जावे, तेथी 
कही साहुकार रे राखौ । जद सुजाण नायक अभ्ररज कीवी--जे खरच पडसी तौ 
घर छ। पण साहूकार सूं मन परच नही। ताहरा कु वर कह्यौ--डवी कीमत 
कराय सूपो । ताहरा डबी खोली। जुहार बुलाय कीमत कराई । रिपिया लाख 
चार री डवी हुईं। तिका डबी कलदार उवे आकर माही राखी । 


दूजे दिन नायक विदा हुवण ने दरवार आयो। राजा कतकरथ रो मुजरो 
करायी । कुवर महाराज सू अरज कीवी--वायक श्राछी जागात भरी, भलो 
भाति वसता नजर कीवी, हुकम हुवे तो सिरपाव दीज । राजा फुरमायौ--श्राछी 
बात छे । ताहरा दोनां ही ,नायका ने सिरपाव, मोती, कडा वगसिया । बड़ी 
दिलासा कीवी । भार ले सताव आाव जाजो जीं। बडी बाता कीबी । राजा रो , 
मृजरो कराय कु वर आपरे डेर॑ ले गयो। सिरपाव दिया, सिरपेच सुजाण नायक 
ने दियौ । बडी प्रीत बधाई । ताहरा नायक हाथ जोड अरज कीवी--कोई वसत 
फ्रमावो, परदेस सू ले आवा। ताहरा कु वर फुरमायौ--घोडो श्रेक श्रेराकी 
लेता श्राजा । नायक सवालखी डेरे नू गयोौ। सुजाण न,यक कु वर विचित्र 
कुमार रे जतानी डोढी गयौ । वडारण* सू मुजरों मालम करायौ। श्ररज 


ण् 


बैठे "जिद उविश्वास नही होता विशेष नइल का घोडा 
शदासी । 
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कराई--वसत दिसा थाहरे चूप हुवे सो फुरमाती। ताहरां भीतर सूं जवाब 
मेत्य्यौँ सु ले सुजाण डेरे आइयी | कुच करि वहिर हदा 


उठा सू कुवर मुलकगिरी ने असवार हुवा । मुलक घूमिया, सारा रत किया । 
मुलक दोय-तीन दूजा नया बसाया। वरस दोय सूं कवर फतहु -कर पाछा धरे 
पधारिया । दीवाण सुन्दरदास ऊपरि काम रो मुद्दो छे। साह सुन्दरदास रो वेटो 

वेणीदास, तिकौ कवर रे हजर रहै। बड़ों सांमवरमी, वडो बुद्ध राखण- 
हार छे। वड़ा मृत्सही छोटा-मोटा कामदाराों सू सुख राख छे । आपो-शझ्रापर 
हवाल मे सव खबरदार रहै। राजा रो राज विचित्र कुबवर भारी घातियो, बडी 
दौलत वधारी । लोक वहोत सुख कियो । नवा परगनां मुलक दाबिया । 


ग्रेक दिन तब्ठाव पधारिया, गोठ कराई । सारो साथ छलारे छ । हजरी: 

सारा ही साथे छे | आप आपरा ही लालिया खडा छ | श्रमल-पाणी कीज छे। 
मिठाई रो जावतों सरव वेणीदास करावे छे। मिठाई वादीज छे। क़ुवर 
हजूरिया साथ तब्ठाव में भीलेर छें। वडो तत्व रो पांणी छू ।॥ कुवर 
तत्व माहे छुभो मारे छे सो पूठणो नीसरियों नहीं ताहरां हजूरी 
कहण लाया-- 
; फामे मझूलर" भीलतां, पैठो कुवर विचित्र । 

अ्रजहु न आयो आपणो, मन मानीतोौ मित्र॥ 

वघ्याय ध्याय ऊडा घसौ, वार मांहि वडवीर । 

कहिसां कासू *राज ने, सोको कूवर सरीर ॥ 
ताहरां सरव हजूरी, पासवान, खवास तेरू” हता तिके सरव तछ्ाव ढंढियी । 
घणौ ही जोयो पण हाथ व आयौ। इत्तरै मे कुवर री म्रतक देही ऊपर तिर 
आई। तरे सरव लोग देखय लागा | देखे तौ देही निरजीव देखी । तद' 
हाहाकार सवद हुवा । साथ सारो ही रोवण-कृकय लागौ। राजा ने जाय 
खबर हुई सो सुण ने मुरछागति हो गई, विवहल होय गयौ । - कुचर सुन्दरदास 
दीठौ के कुवर री आ गति हुई अर राजा री देह छ टे तौ राजा जाय छे । ताहरा 
छुबर देपाछदे ने उठाय छाती सू लगायौ। नांक भीच सावचेत कियौ । राजा 


बुद्धि "रखनेवाला उसस्‍्तान करता पानी के श्नन्दर बैठना 
“वापिस कुण्ड "तैराक। 


राजस्थानी बातन्सग्रह &छ २१३ 


कर, 





सावचेत हुवी । फेर कुकण-पुकारण लागा। तद महते श्ररज कीवी--जे कुवरजी 
री आ दसा हुई । देपातछ निराठ दिलनीर हुवी। क्रुकारोछ' सू कुछराइज 
गयी, कह्मौ---महाराजा दिलासा करो । इण ऊपर जीव टेकौ अर परमेस्वरजी 
आईज की तो क्रिण रो ही दोप नही । यू कहिं दूृहो कह्यौ-- 


सुख में दुख सचारवो, दुखियां सुख दयाल | 
देवज झरूठो दाणवे, हरि रूठा बेहाव॥। 

यू कहि राजा न समझायो । सावचेत" कियो अर कह्यौ--महाराज, थाहरे सारी 
दौलत छे, कुटम्ब छे। इण तरह राजा नू घीरज-ंधाय, जनानी डोढी गयोौ। जनाने 
सारे ही में घीरज दीवो | कृवर री मां अर सह॒ब्ध! दोन ही हुठ 'फालियौ--कुवर 
रो मुहडौ देखा | ताहरां कवर री मा ने तौ कह्यौ--थे तौ सुग्यानी छी । इतरा 
सास्तर सुणिया छी। कथा सुणी तेमे इतरौ ही हठ युणियी छे ? यू कहि राणी रो हठ 
छुडायी। फेर कुवर री राणी ने फुरमायौ--जे राज रो काम कुण चलावसी, राजा तौ 
विरध' हुवा । कूंवरजी री यू हुईं। देपाढदे वाछ॒क छे। राज राखणो छ ती आण्ने 
विराजणो परमेस्वरजी निमित्त घरम-पुन करों) घणी सोच करणो तो 
असमक रो काम छे। हठ छोड़ अर लारे रहि कर राज करो | कुवर देपात्दे 
ने पाक मोटो करी । राजा रो काम सुवारी । इतरी वात कहि कुवर री राणी 
रो हु छ डायौ। सारा लोक-अमराव भेढछा होय जाय उण देह रो कारज कियी। 
दाग दे, स्तान करि पाछा ठिकाणे आइया । तीजै दिन तड्यो* करि, फूल च्षुगाई 
गगाजी मे वहिर किया। किरिया कराई। द्वादस रे दिन ब्राह्मण-भोजन करायौ। 
कवर दैपाव्ददे मे राजा गोद में वैठाय राजा री पाघ बधाई। त्तिलक कर सगक्ा 
लोका रो जुहार करायौ । सारा भाई, मुहता, अ्रमराव मुत्सद्विया कन्हे निजराणे 

करायो । कुवर देपाछदे री हजूरी पासे मुहतोौ वेणीदास, चन्दन छंडीदार 
सारां ही ने राजा कनकरथ ज्यू था त्यूही राख्या। खिजमत सारा ही ने 
दीवी । सिरपाव -दे, कुंवर री सारा हीं ने भव्ठांवण दीवी। श्रोछ गू दिन 
वारह ताई मसाण में उलगिया | तेरे दित राजा तखत बैठो । ताहरा हरदान, 

गोगदान, सिवदान सिर में राख घाती । अतीत होय चालता रह्मया । हरदान, 





रोबासीटना सचेत उस्त्री शास्त्र “वृद्ध “मृत्यु के तीसरे 
दिन पर की जाने वाती कर्म-विधि “रुपया या मुल्यवान वस्तु भेंट करना । 
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गोगदान ने कृकता रोवता ने घीस ने नोठ हजूर लाया । फेर सारा लोकराज 
में नवो राज हुवी | सुन्दरदास-मुह॒ते सारा ही ने धीरज बंधाई । नोबनखानों 
सरू करायी । 
कृवर रो जीव तनीसरियों सो देईदास री खोल" श्री ठाकुरा रै खोछ मे 
ण्डी थी ताम्हे जाय पडियौ | तद ऊठ ऊभौी रहियी। देवीदास श्री ठाकुरां नै परणाम 
कियो । दद भीतर सू अ्रवाज हुई--पलक दरियाव तमासों दीठी ? कुंवर 
कहै--आपरी किरपा सू । फेर अवाज हुई--जें झा भगवान री वात किणी नै 
कही तौ विण-सायत' थाहरी देह छट्सी, तैसू खबरद्वार रहै। इतरो सुण 
देवीदास दोपहरा रा धरे आइयी । भाग देवीदास री मा जीमण लिया बैठी थी, 
कह्यौ--जीमण ठंडौो होय गयो। ताहरा देवीदास कह्मयौ--ताछरः तो कांही 
लागी नही । जावण-श्रावण_ हीज कियो । तिडकोए टाछ्ि, पाणी पी, ग्रगाजल्ठी 
चाकर रे हाथ देने हाट गयौ । आगे साह अ्जैपाकछ कह्यौ--सावास-वेटा, भलो 
बेंगो आइयो । झ्ाज हाठे काम थौ। ताहरां देवीदास कह्मौ--वावजी, ताछ तौ 
कोई लागी कोयनी । जावण-आवशण हीज कियौ । इतरो कहि देवोदास काम लाग 
गयौ । नामो-ठामो मांड छे । बजार रो नामो-जेखों, लेण-देण देवीदास रे 
हाथ छे । 
श्रोक्त गू हरदान रामदान दोनू अतीत होय गया था । तीरथां ने रवाना 
होय गया था सो आगे केदारनाथजी परस, वदरीताथ परस, विस्वधार परस, 
भूठति माही कर नेपाछ परस, मुक्त क्षेत्र परस, अयोध्या कासी परस परागँ 
जी आय, मकर रो नाहण करि, फेर पाछा जाय कुवर रा पिंड भराया पछे 
चैजनाथजी, जगन्नाथजी परस मारकण्डेय कुण्ड तरपण किया। फेर कुवर रा 
कुरापिंड भराया । रोहणी कुण्ड तरपण किया । महोदधि स्नान करि, दखिण रा 
तीरथ गया । विष्ण्‌ कान्‍्ची, सिव कान्‍्ची परस, सेतुबन्ध रामेस्वर परस, श्री 
लक्ष्मणजी रा दरसण करि, पच तीरथ परस, श्री द्वारकाजी परसी। तठै अतीतां 
दसा रो सागो हुवो । ताहरा कह्मौ--भ्पा गिरनारजी रो तमासो देख पछै थट्ट 
जासां । आगे श्री हिंगछाजजी परससा । 
ताहरा गिरतार आय, गिरनार सू जावता विचे पाटण सहर आय डेरो 
कियो । परभात री बजार री भीख ने आया । फिरतां-फिरता अजैपाछ री हाट 


शरीर निविलम्ब डैंदेर पेघूप “प्रयाग । 
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सांम्ही,.दीठी । ताहरा हरदान वोलियौ--रामदान, तमासो देखाऊ। देव'सागे 
कृबर जीता हरा । रामदान देखि कह्यौ, सागी छे । ताहरा हरदान बोलियौ--+ 
ऊमारो” सरीर तौ आपा हाथां फूकियौ पण अण हारो"* तौ सागी* छे। घडी 
दोय रह्या, खूब जोयो । आधा-पाछा होय रह्या । इतरै देवीदास बोलियौ--- 
अतीता क्यों खडा छी ” कासू देखा भीखी ने मारग लागौ। ताहरां हरदान 
कह्मौ--रामदान, श्रे तो सागे कु वरजी छे । सागै वोली छे॥- फेर कन्हे खिसक 
तजदीक आया । ताहरा देवीदास कह्यौ--अ्रतीता कासू देखो, क्‍या चाहिजें सो 
लही। ताहरां फेर रामदान कह्यौ--भाई, 'सागी कु वर छे । मुजरो करो। ताहरा 
, तिराठ कन्हे आय ऊभा रह्या | देखें तो सागी छे । गुमास्ता श्रादमी सारा दूर 
हुवा । ताहरा रामदान कह्यौ--हू तो वतव्ठाइस' । विना ब्रोलियौ कोई रह 
कोयनी । तितरै देवीदास बही नीचे मेली-ने श्राडो खोलण ने ऊठियो । ताहरा 
कह्या--भाई दूहो कहसू ५ साम्हौ जाय पूछियों तो हरदान दूहो कह्मौ--- 

विचित्र कृवर वखाशिये, च्यारि वरन* दिसि च्यार। 

सूरज दूजों कनक सुत*, दीप जग दातार॥ 


ओ दृहो हरदान कह्यो । ताहरा देवीदास साभर ने पूछियौ--स्वामीजी, ओ दूहो 
कहडो” कह्यौ। था कठा सू सीखिया। ताहरां हरदान कह्यौ---कुंबरजी महाराज, 
म्हारो कह्मौ छे। इतरो कहता तुरत दोनू भाई गदगद कंठ होय सिलाम 
करण- लागा, फिस पडिया* । देवीदास पण ऊंभौ-ऊभो देखी अर ऊछखिया? । 
देहरो विदेह होप गया पण नाक री टीसी सू ओछख लियो । ताहरे देवीदास 
कह्यौ--प्राख्या आग" "देह री विदेह होय गयी | श्ोढ्खणी आये नही, ताहरां 
आाख्या सू ही सलाम कीवी । अरज कीवी--- महाराज कुवार, जिकारा धणी 
छीडि जावे तिकारा श्रे ही हवाल छै । ताहरा दूहो कह्यौ-- 
_घण्गयिया विन दया वणी, दीसे श्रेसी देह। 
चाकर मगण मात पित, चित बिलखे सारो गेह ॥ 
- आपरा ब्रिछोह सू ओ हीज हवाल सगत्ठा रो छे। इतरो सुण रिपियो श्रेक 
खूंजे** भाहि सू काढि हरदान रै'हाथ दिया । जीमण री पाछा श्रावजौ* * । बाता 





१ठहरो शक्ल वही वातकरूगा “वर्ण कनकरथ का पुत्र 
>क्तेसा “द्रवित हों गये “*पहिचाना ?"झागे "जेब "अ्श्राना। 
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करसां । छाना रहिजी, सुभराज मतां करजी । राम-राम करजौ ज्यू छखे कोई 
नही । इतरी कहि सीख दीवी । थ्ाप फेर हाट रो काज करण लागा । साम होई 
ताहरा वहिया ने सभाई । कोघछो गुमास्ता रै हाथ दियौ । हाट रे ताका सचवाव 
ने घर रे वास्ते रवाना हवा । इतरे वलत हरवान झाय जे श्री राम क्या । 
आप राम-राम कह साथ ले वहिर हुवा । अतीत घर रे वारणो बेठा । आप ही. 
भीतर जाय जीमने वाहिर आयौो। सोह अजैपातछ ने कह्यौ--म्हारे डील मे 
आठ्स छे । नोहरे जाय तेल मसब्ाऊ । इतरो कह नोहरे गयी । गाय, भेस, 
वैलियां रो जावतो करि, चाकरा ने कह्ौ--ढोलियो पटसाछ ऊपर ढालछी। ताहरां 
ढोलियो पट्साछ ऊपर विछाय दियोौ। ऊपर देवीदास वेठी, नीचे छुरदाव, रामदान 
मुजरो करि बैठा । सारी वातां पूछ ली, सारी बाता कही, से हकीकत कही । 
देवीदास सुण कर राजी हुवो । कह्यौं-- रे म्हां विन सारा ही दिलगीर हुय गया 
छ ? हा कुवरजी सारा ही घणा दिलगीर हुय गया छे | फेर कुवरजी कह्यौ--- 
थांहरी कंठी लेदो जाय । डवी जुहार री सुजाण नायक री छे सो थे उठ ले जाय 
लेवी । नायक री डवी नायक ने देवों । हरडे १। सेर, समरणां ग्रेकमुखी रुद्राक्ष री 
छे सो हरडे तो कारखाने रखायजो, समरणा दैपाछ ने देजो । म्हारै महल में 
ढोलिये रै पगाथिये* आको छे, तिण माहे छे सो जाय लेवी | म्हारो नांव मत 
लेचजो । ताहरां वे कही महाराज कुंवर रै नाम विगर वसत कांकर'* मागीजे ? 
ताहरा देवीदास कह्यौ--थे यूं कहजौ--अह॒वारिये यया हुता उठे मित्िया था । 
ताहरा अ बसतां बताई सो जागां सोकी ज्या वसता लाभ | ताहरा हरदान 
रामदान कहण लागा---इसी वात म्हांसू कही थ जावे। म्हा तौ परतख्यरें दरसण 
किया सो इसी वाता कांकर कहां। भली तौ था छे आप उठे पधारी। राज सारो 
दुसी छे | भ्रठ वाणिये रे घरे कांसू करसो। अठ तो अक घर में उजाछ छे, उठे 
सारे देस मुलक मे उजाछो हुवे । हजार कोस में सारो लोक दुखी छे। म्हाने तो 
छोडिया नै वरस छ हुवा छै पण चालीस दिन आपणी सीमं मे हुवा, सारो 
लोक रोवे था । - माथो टेकिया विसुरण करे था । अर वारह दिन सहर में रहा 
था सो सगक्ो सहर मे लोगां रै वेछा वखत हाडी चढ़ी नही सो उड़े आपरो 
आधार थी | आप पधारो तौ सूरज ऊगे । भोमिया आप दवा लिया था सो आप 


है 





“पैरों की तरफ कैसे उप्रत्यक्ष सीसा खाना नही बना ।* 
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जांणी हीज छी। सो तो राजा ने धरती ने दुख होसी । इसी घणी ही बातां कही, 
_ घणों ही परचायों पण देवीदास तौ था हीज कही--थे जावी पण म्हारो नाम ' 
मत लेवजी अर आ वात यू हीज होणहार थी, सो हुई। तद हरदान कह्मौ--- 
वात तौ म्हैं दीठी छै तिकी कहसा, दूजी म्हासू कही न जावे । यू कहि ऊठ मुजरों 
कियौ । वीस रिपिया खरची रा दिया। फेर देवीदास कह्ौ--आ्राछ री क्ू ची 
जवरदार मोहण कन्‍्हें छे सो माग लीजी। मोहण इतवारी” छे। इण 
भाति कही । 
देवीदास जाय सोय रह्मौ । इणा तौ उद्दीज वेढ्ा वन्धुगढ रो मारग लियौ 

सो रात-दिन कासीद खेय हाले ज्यू चालिया सो दिन ३६ माहे वन्चुगढ जाय 
पगा | परभात पोहर छे । राजा कनकरथ दरवार मे बेठा छे । कृवर देपाछदे 
खोल में वैठो छे। उचे समें सवा लखी विणजारो सुजाण नायक पण उवे पांण* 
उठे ग्राय वैठो छे । खबर तौ सहर मे वडते हीज हुई थी। डेरा कर तुरत 
सुजाण दरबार गयौ। सुजाण बहोत अदोह कियो । डोढी जाय सुजाण मुजरो 
गुदराइयौ । भीतर कूवर री राणी सुजाण रो नाम सांभत् ने फिस पड़ी । अचेत 
होय पडी । न्तीउ-नीठ सचेतें कीवी । इसी ही दसा सुजाण नायक री हुईं सो 
सुजाण नायक ने पण चाकरा सावचेत कियो । ऊठि डेरे गयौ । दूजे दिन पाघ १ 
घोड़ो १ कुवरजी मगायो थौ--जाति रो बेराकी, साथ लें दरवार गयौ । जाय 
पाघ देपाछ ने बंधाई । घोडो टीक॑ रो दियौ । मोती नरमादि लायौ थी सो राजा 
रे नजर किया । कपडो राणी मगायौ थो सो राणी री नजर मेलियौ । ताहरां 
राणी कहै-- ' - * ा 


सूढछ फूल सूछी सयन, खान पान सब खार। 
पत्ति बिन नायक नारि को, यह सिंगार अगार ॥ 


नायक सुजाण ओऔ कपडो म्हारे काही काम नाही । ताहरा नायक सुजाण शअरज 
कीवी--कुवर दैपाछदे परणास्थो, ताहरा काम आवसी | चूडो श्रेक छलेरो 
वहोत वेस3 असील ल्यायो थौ सो नजर गुदराइयौ । सारी वसता रो लेखो करि 
सुजाण नायक ने नाणो५ँ दिरायोौ। मोती-नरमादि जिका रा रिपिया हजार ४० 
थेट लागा था तिके लिया, वधता नायक पाछा दिया । यू चटपटी करि नायक 


गा 
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विदा मांगी । नायक तद वहिर हवी । 
पछें दूसरे दिन हरदान दस्वार आय मुजरों कियो अर दह्यौ--महाराज 
वधाई दीजे, कु वरजी लाघा छै। ताहरे राजाजी कह्ौ--त्रे कुण छे, पुूछी । 
तद दरवारी पूछियो--अ्रतीतां थे बुण छी ? ताहरा इणां कह्यौ--हरदान, 
रामदान कह्मों झोछ गू छा, कु वरजी सू मिद्िया छा। ताहरा राजा गदगद 
कंठ होय कहै--- 
गयौ न जोवन वावड़े?, म्रुवा न जीवे कोय । 
अखणहूरणी * हुए नही, हुणी होय सो होय-ा 

राजा कह्मौं--सुन्दरद[स, श्र विचारा गहलाः होव गया छै। उदे री मेहरूनगी 
रा चाकर था-। पेटियौ दिरावी, दिलासा करो । ताहरा हरदान कह्मयौ--महाराज, 
म्हें गहला कोय नही, वात चौकस कहां छा। म्हे कु वरजी सू मिल्ठ, वार्तां करि, 
ठावा समांचार लाया छा, सहनाण लाया छा। ताहरां सुन्दरदास अरज कीची--- 
महाराज अर वोल तो सावचेत छे । ऊंचा वोलाय* पूछीजें। दिलासा कीजें । 
ताहरा कह्यौ--थे जाणौ ॥ तद ऊचा बुलाय पूछियों । ताहरा हरदान कह्मौ--- 
पाटण सहर मांही श्रजैपाक्त रे घर छे। हाठ मे बैठा नादो मा्डे था, तठे दीठा। 
पछे आप ही म्हाने वतत्छाया । रिपियो श्रेक म्हानै जीमण ने दीनौ अर कह्यौ-- 
रात रा छानेसे* आावजी 3 ताहरा जीमण करि तुरुत ग़या | घर जाय श्रेकान्त 
वैठि, सारी वाता पूछी । फुरमायौ छे--डवी -श्रेक सुजाण नायक री, हरहे ओक 
सवासेर री, समरणा अेकमुखी रुद्राक्ष री, कंठी श्रेक थांहरी, इतरी वच्नतां म्हारे 
महल मे ढोलिग्रे रे पर्गांतिये आर मे कछ छे, उण मे सरव वसता छे। अर आक्के 
री कूंची मोहण सेजवारदार कन्हेँ छे। ताहरा मोहण पण हजूर खडो थौ दिण 
कह्यौ--महाराज, चौगत कूची तो म्हारे कन्हे छे। ताहरा राजा कह्यौ--त्रो तौ 
महल उवे दिन जड़ियौ थी सो खोलियोँ कोई चही सो साथें जावी, महल 
खोलौ, आकछो सभाक्तो। ताहरा मोहण सेजवरदार कुवर दैपाछदे ने साथ ले 
महल में गयौ । आछो खोलियौ*, कक्ठि किया। वसता च्यार नीसरी सो राजा रे 
हजूर ले आया । राजा वसता देखी, खूब ख्स्यात्ठ हुवी । राजा हरदान ने वसतां 
रो पूछियौ--विणजारे री डवी तौ विणजारे ने दीजी । थाहरी कंठी यें लीजौ, 


कैलौटे. “होती वपागल अहोशियारी से *दुला कर 
बचुपके से “खोला। 


त 
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हरडे कारसाने राखज्यी | सुमरणा दैपाछदे ने दोज्यी । ताहरा कंठी हरदान ने 
दीवी । विणजारे नै डंवी देगी । असवार दोय चढिया | कोस बीस सुजाण नायक 
ने जाय पहोच्ण" । कह्यौ--सुजांण नायक, थाने राजाजी साहिब सताव पूछा 
बोलावें छ॑ । जरूरी काम छें। ताहरां सुर्जाण चढि साथें हुवी । तद राजा हरदान 
सी खिदमत वाराई । सिर॒पाव दियो । डेरे ने सीख दीवी। तंद डोढी बुलाय 
पृष्ठियौ । हुरदान सारी बात मालम .कीवी । ताहरा राजलोक श्ररज कीवी--ुड़ 
बंटायजे, नौवचतखांनो सर कीजे। इणने सिस्पाव बधाई दिराजे। ताहरा 
नुन्दरदास हाथ जोड़ अरज कीवी--जे ब्रा वात कासूं छे ? कारज" तो आपां 
आपसे हाथ सू कियो छे। फेर ग्रे सागी देखि आया, तिका पण वात चौकस । 
सहितांण? सब मिल्तिया पण डूबी बात छे। चार ही ठावा माणस मेल्ह 
साची खबर मंग्रावी, चौकस करि आव | राजा कह्लौ--अश्रवल छे। ताहरा 
हरदान डरे गयो | दूसरे दिन फेर राजा दरवार मे श्राय वेंठी । साह सुन्दरदास, 
सारा शक्षमराव मुत्मही आय वैठा । हरदान, रामदान ने दरबार में वुलाया | भीतर 
राजलोक अर कूदर विचित्र री माता ताकीदी करे छे | मसलत करि रह्मा दे । 
आदमी मेलण वाढ्टा री ग्रिणती करि रह्मा छे | इतरे नायक सुजांण पण झायी। 
पौगडा छादि राजा ने मुजरो कियौ । राजा हरदान री कही वात सुजांण नायक 
आगे कही । डवी मगाय हाथ दीवी । ताहरा डवी देखि सुजाण कह्मौ--वात 
साची । डवी री गुम कुंवरजी बिना दूजे ने पण कोयनी । फेर सुजाण डोढी गयी । 
ताहरां भीतर सू कहायौ--कुवर ने ले श्रावणों छे तो आप पथारी नही तो 
कोई आ॥आरावै नहीं। जै साहुकार नै श्रादमी आया री खबर हुई तौ कही परदेस 
मल देसी । पछे क्‍्योही वटसी नहीं । ताहरा वात सुणि नायक दरवार झायौ । 
ताहरा राजा साहव साह सुन्दरदास ने फुरमायौ--श्रादमी तैयार करो । खरची 
दे विदा करी । तद राजा सुजाण नायक ने कह्यौ--इसी तजवीज करा छां, 
पछे थाहरे कायू सलाह आवे ? ताहरा सुजांण कहै--वात तो मैं ही हरदान ने 
भात-भांत* करि नै पूछी सो वात ती सगढ्ठी ही सांची छे । भू ठ तौ मतां जाणौ 


और डोढी मन्‍्हे वुलायी थी सो आ फुरमायी छु--भू ठ ती मंतां जाणी, पण दूजा रो 


'काम नही, यू अरज करे छे। ताहरा सुन्दरदास कह्मौ--ल्यावण ने तौ' महाराज 





पहुँचे “क्रिया-कर्म उचिन्ह कुछ भी हाथ नहीं -लगेगा 
*तरह-तरह से । 


| 
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पधारसी, पण माणस च्यार ठावा जाय साची खबर ले आ्रावें । बात चौकतत है, 
महाराज पधारसी | डूबी वात छे, कदाचित मभूठी होय जावे तो पाखतों रा 
सोरी तथा गोई डूबी वात जाण कोई हससी । और कवरजी री देह तो आपरो 
हाथ सू फूकी छै | सारीखें अख हारे सारो मुलडक भरियी छे। ताहरां नायक 
कण छे 
कह &छ-- 

कहि मुहता पायौ किणे, परमेसर रो पार। 

जीवा मार जिवाडदह्दी, जिवत हंंदा मार॥ . - 


साह सुन्दरदास, परमेस्वर री गति पार छे। पण आपसू म्हारी श्रेक अरज छै-- 
महाराज तैयारी करौ। श्री द्वारकाजी री यात्रा रो मजकूर करि, पाटण जाय 
उतरस्या । जें मन परचसी" तो कृवरजी नै ले आवसा, नही तौ आपा जाय 
तीरथ परस आसा । वात कठाई* जाहिर मता करौ। ताहरां सुन्दरदास कह्मयौ- 
आ बहोत आछी कही । तद महाराज सू पण अरज कर, तेयारी कराय, राजलोक 
पण अरज कराई। ताहरां महाराज पण कही---कुवर री मा अर कृवर रा मह॒त् 
दोना ने ही तैयार किया । सुन्दरदास ने मुलक रो सरव काम सौपियौं । ताहरा 
सांह अरज कीवी--कुवर दैपात्दे नै अठे राखौ ज्यू मुलक रो जापतौ*३ हुवे । 
ताहरा राजा कह्मौ--दैपा्ददे विना म्हारै घडी ओेक सरे नहीं। वासली सरम 
सारी बात री थांहरे हाथ-हवाले छे । 

राजा तैयार हुइ्यौ । श्रसवार ५०० सू वहिर हुवो । साथे कामदार काम रे 
वास्ते वेणीदास ने लियो । चन्दन चौपदार, मोहण सेजबदार और भी कुवर रा 
सारा हजूरिया ने साथे लिया । श्रोकू गू हरदान, गोगदान, रामदान, सिवदान 
च्यारा ने साथे लिया। राजा सुजाण नायक ने कह्यौं--थे पण साथ हालौ । 
सुजांण कही--बहोत भली वात्त छे। सुजाण रै साथ गरादमी था तिकां ने कह्यौ-- 
थे सारा ही जाय. वाल्दद भेठा हुवी । सवालाख नायक सू मृजरो कहिजौ--म्हने 
महाराज श्रेक काम मेलियौ छे सो मास्त श्रेक छागसी । थे चिन्ता मता करजौ। 
वसत दाणों सावधानी सू वेचज्यौ | इतरो कहि मादमिया नै सीख दीवी । 


आदमी दस कनन्‍्हे राखिया । खरच खजातो साथ लें, राजा कनकरथ कुच 
कियो सो महिने डेढ सू पाटरा पूणगौ। सहर रे नैकाछ' बडो तत्ठाव हतौ | 


| 


पस्ानेगा कही पर भी उप्रवप्त चलो ५सिकलने के रास्ते पर 
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ऊपारि ब्रडो वाग थो, ते बाग मे डेरो करि हरदान रामदान ने बोलायौ । जावी 
खबर ले आवी । तद हरदान राजा सू अरज कीवी और वोल्यौ--आदमो 
दोय कोई मानवर” दूजा साथे देवों । ताहरा राजा चन्दण चौपदार और 
वेणीदान ने बुलाय साथे दियो और फुरमायी--कमरा खोल ने साथे जावौ। 
कुवर ने देख, चौकस वात कर आओओ। ताहरां वेणीदास, चन्दण चौपदार, हरदान, 
रामदान ओकखवाने' साथे ले बजारगयौ | जाय हाट रै वारणें ग्राया थका 
खडा रहि देखा किया । देखत-पांण' वेणीदास कह्यौ--अरे, छे तौ सागे ही। 
जितरै श्र हाट नजीक जाय उभा रह्या । तद देवीदास इणारे साम्हौ दोठौ । देखता 
ही सारा- ही मुजरो कियो। ताहरा साह अजैपातछ वोलियौ--थे कुण छी ? 
देवीदास कह्या---कासू लेस्थी ? वेणीदास कह्मौ--क्या कपडो, क्‍या दांत लेस्यां । 
ताहरा वेणीदास कह्यमौ--वापजी, पेहली हाट में दात कपड़ो छ-तिकौ देखाछ * । 
ताहरा अजैपात साहू कह्यौ--जावौ, वसत देखाकौ । साह रै हरदत्त रे हुण्डी रा 
रियिया रहे छे, तिके पण लेता आजौ । यू कहि देवीदास ऊठियो। शः्पण 
चारों साथि हुवा । दूसरी हाट मे जाय ऊभा। देवीदास सामने जोय मुल्कियों *, 
कह्यौ--देणीदास नू क्यो आयौ ? ताहरां वेणीदास जमी मे हाथ लगाय, सलाम 
करती पगा में सिर दियौ। आप ऊचो उठाय छाती सू भीडे मित्तियां । चन्दरण 
चौवपदार तसलीम करतै-करते जाय पगा मे माथो दियौा। आप पूठली थाप-ऊचो : 
लियौ | श्रोक़ गुवा मुजरो कियौ ॥ ताहरा कुवर कह्यौ--हरदान थने इतरो 
वरजियी थौ, पण कह्या न लागी ।' तदअरज कीवी--महाराज, इसी वात दीठा 
पछे क्यो कर रह्यौ-जावे | अर फेर हो म्हे तो थारा ही चाकर छा4 थाः वित्षा * 
म्हारी आ दसा हुई सो श्राप दीठी हीज हुती । सु म्ह्री कासू, राज सारे ही 
इसी दसा-थी । जद म्हा.जाय कह्मयो. तदः काई'क दसा सुधरी छे। हमे सारा 
दरसण करसी ताहरां सगढ्ठा रो रग फिरसी'* । इतरी बततछावण करी। पछे 
चेणीदास ने बतव्ठायौ--थे वेणीदास आया, रह्यौ न गयौ । वेणीदास हाथ जोड - 
अरज कीवी--जे महाराज, इसी खुस्याछी सुणिया पछे क्यो कर रह्यौ जावे । 
“ आप मोटा छी, विचार करि देखी । इतरी सुण फेर-पूछियों छै--तौ सारा साथ 





मान और गभीरता वाले - “देखते ही. 3दिखाऊंँ डअमुस्कराया 
५सब मे परिवतेन श्रायेगा । 
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से कुसछसलेग' छीे, ताजा 3 / धाहरा परए पीरे>भावषरा बाद दरसध कप 
सारा उसकसेम, सोसा। फेर कुूरमाथी--यद्ागल़ राणा, सार मुगरझय 
ओर ही सारा लाकर गरपाकछ दीदी । खरा येगी ये दा्ीन-ला्ज आपने 
मिक्रण सू सारा ही चावर राम्याफ़ हीगो। कुसर फूरमायो>-ाण स्वोषर 
मिठीजसी' । गद्याराज सी बत्युगट बिशदिया, अर है घड़े बडी । ताएश घरगाएय 
घोपदार शरज कीवी--स्ी वात सुणष महाराय जिया चैंसि।_ रहे। करा, मारी 
साहिब, देगालदें, बाजी चाटिय, एजुरी, राारा, चागया सर्जश गयी साधा 
छे। जीर श्रापरा गोवार बेना हुण क्मनसीब हैं; गो शेष दा सूखने बा 
रहै। साहस फूबर कपौ--महाशा भी गधारिया ? बेगीदास शण्यो--पाण 
छे। आप वाह्या--श्राद्टी नही घिनारी, बेदियार मियोँ। गई प्रारिया # ? 
ताहरां अरुण कीवी--सहर | नज्हे सक्वाव छे से पर साग है, सेंची आय साझा 
था। डेरा री तणवीज करे था। म्दाने सी फ्रगायौ--जें हरवान साग जाग 
देखि चौकस दारि प्रावी । ताहरा कु घर हसियौ--पाने हृरदान सो प्रमस्‍्भों 
पड़ियो । वो छूम छे, जिए जाब कूठी बाल बद्टी ठुरी, सो हरुदान क्ुए बोर्च 
नही हरदान है सरीखो साच रो बोलण बाकी मैं दूजे बढे2* नही देशू छ. । 
पण थें हमें सताब आावजी, महाराज सू मुजरों अरज यारियों, श्र छोर बेटा 
विराजज्यी । हमे कोई ने उसे पास मता शाव्रण देण्यी । घढी दोय सात गया 
हु हाते ही श्राक छू. । थे काहलाई मता फरज्यी । इतरी सहि सीस दीचों । 
श्राप पाछो हाटे' झायी। श्रजपाछ साह पृष्ियौ--कपण दांत से सोदों 
चणियों ”? इण कह्यौ--क्यूहेक नी काम वण गयीं छे। इतरो कहि घर 
ने ऊठियी । 


वेणीदास, चनण चौपदार, हरदान, रामदान, च्यारों ही महाराज मन्‍्हे गया । 
मुजरो करि वधाई दीवी । राजा बहोत हरलवन्त हुवी । रांणी भर कुंवर री राणी 
दोनू कनांत” रे बन्‍्हे आय बैठी । सुजाण नावक आयी । राजा कगफरव सारो 
हकीकत पूछी | वेणीदास, चन्दण, हरदान सारो मचक्ूर हुयी सो मालम कियौ 
अर सरज कीवी---हमार कोई झादमी कन्हे आवण मता दीजी । घड़ी दोय गया 


)?कुणल-ट्षोम मिला जायगा उवैंठे कही पर *इधर-उघर 
ह्हाट पर “पर्दा। 
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हूं श्रेकको श्राऊ छ. । बात सुण राज अर राजलोक सारा ही राजी हुवा | हमे 
घड़ी च्यार दिन वासछो' थौ सो च्यार वरस बराबर हुवा । खाणो-दाणे रो 
सगत्गी जावतो साथे वेणीदास कियौ। लोक सारो खुस्यात्ठ हुव फिरे छे। साह 
अजेपाक् देवीदास पृण घर जाय जीमण जीमिया । देवीदास सूने नौहरे जाय 
मन में चिन्ता करे छे। श्री प्रमेस्वर रो ध्यान सुमरण करण लागौ | बहोत 
दीनता करि ने श्री सगवान ने अरज करण लागौ। 

कहि श्रव हु कैसे करू, दीतानाथ दयाक्क*। 

लाज हमारी राखि प्रभु, बहुत दुखी है वात ॥ 


श्री नारायणजी प्रतिज्ञा राखौं । हमे कासू होसी ? आपकी राखी प्रतिज्ञा रहसी | 
वहोत अजीज करुणा कीवी | इण तरह साम हुई । 
ताहरा नोहरै मे सू ऊठि घर झायो।, महल में जाय स्त्री ने कह्मौं-- 
पस्भात तो हाट रो काम रह्यौ अर लोकों सू लेखो छे । वेव्शा नही सो दिच पाच 
ग्रथवा सात रात री किसत करणी, लेखों पूरो करणो छ। ताहरा बहू कही--- 
' भली बात । देवीदास कह्यौ--ऊपरले श्राछ मे लाल गत्ते री बही पडी छी सो 
उतार देवी । बहू उतार दीवी । बही ले वहू जे कह्मौ--जावतौ राखजौ। इतरौ 
' केहिं आप खिडकी रै मारग हुयौ वजार माही करि ने नैकाछ सहर सू होई, 
ततछाव रो मारग लियौ। श्रार्ग राजा रो साथ पण मारग साम्हौ जोय रह्यौ 
थी, जितरे आवतौ३* नजर पडियौ। महाराज सू चन्दण मालम कीवी--पधारै 
छे। सारो लोक दरवाजे कन्हे आय ऊभौ रह्यौ। वेणीदास, चन्दण दोनू साम्हा 
, श्राय मुजरो कियौ । खमा-खमा होय रही छे । जितरे सुजाण नायक दैपात्वदे ने 
ल्याय पगा लगायौ १ सुजाण सू बाथां घालि मित्तिया। बडी वतत्लावण कीवी। 
भीतर पथधारिया जठै सू महाराज नजर पडिया । तठे सू कुवर तसछीम करतौ- 
करतो जाजम रै छेंहडे गया । ताहरा राजा साम्है श्राया । कुवर जाय पावा में 
सिर दियौ। राजा हाथ सू उठाय छाती सू लगाय लियौ, पण कुवर गदगद कठ 
होय गयी । बोल तौ दोनां मे किही ने श्रायौ नही, पण छाती भरीज गई । राजा 
हाथ खेच गादी कन्है वैसाणियाँ । मुहडे ऊपर रूमाल फेरियाँ । रूमाल सूं 


१पिछला “दयाल उश्माता हुआ बातचीत “छाती मे करुणा 
उमड पडी । 
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आख्यां पूछी, साथ हेठे वेसाणियों। पछे वेशीदास ने कह्यौ--मुहरां ल्यावी | 
तद वेणीदास सताव सू मुहरां हाजर कीवी । राजा झूमाल ले कुवर ऊपर 
निछरावक्ठ कीवी । सुजांण नायक सिरपेच कृवरजी रे सिर पर वाधियों | मुहरा 
ओक सौ निछरावछ' कीवी | पछें सारो लोक निछरावक्क कीवी |. निछरावक्त 
रो वडो ढिग मुहरा रिपियां रो हुवो। ताहरां कृवरजी कह्मौ--वेणीदास भे 
ऊची रखावौ | ताहरां फेर फ्रमायौ--निद्धरावछ छ सो हरदान रामदान नै 
दिरावी । ताहरा हरदान मृजरो करि कहै--- 


दाता पत दातार' सू, बाखाणो" कवियात । 
कीरत ताहरी कनक सुत, इक ३ माहे अखियातँ ॥ 


इसो कहि कोछो मांडि, सरव भेछी करि गाठ वांधी । यू वात करता नाजर 
हरिराम आयौ। कुवरजी सू मुजरो' कियाँ। कद्ीमी नाजर बूढो थी सो 
कृवर॒जी ऊठि मित्िया, बड़ो अदव कियो तद हरिराम कह्यौ--लोक सरव उवा 
ऊठो । तद लोक सरव ऊठि ऊभा हुवा ।. मसालची पीछ चौसा ने गया -। इतरे 
कुंवर री मा आई। कुवर ऊठि सलाम करतौ-करतो मा रे पगा लागौ। मा 
ऊंचो उठायौ, कुवर रो माथो छाती सूं भीडियो, मुहडे ऊपर हाथ फेरियौ । मां- 
वेटो गदगद कंठ हुवा । इसा नजर आवीे जारी काठ री पुतत्ठी पड़ी छे खडा 
हीज रह्मया । ताहरा राजा ऊठि, हाथ भालि, उरो खेचि गादी कनन्‍्हे आण 
वैसाणियौ” । कवर री आखी राणी लुही मुंहडें ऊपरि हाथ फेरे छे । बडारण 
सांम्ही जोयी ।. ताहरा वडारण मोहरां री थेली हाथ में दीवी 4 कुवर रै ऊपरि 
निछरावत्ठ करि नाजर हरिराम रे हाथ मे दीवो । वात करि राणी जी धाय 
साम्ही दीठो । सगढां रा सरीर हरख री विरखा सू भीज गया । 


घर जतन सू कुवर ने घर लाय, भांत-भात रा भोजन कराया। चढ्ठू 
कियो, पान श्ररोगियो, अतर लगायौ । जितरे नाजर हरिरास आयौ । मृजरो 
कियौ, कह्मौं--कुवरजी, भीतर माजी बुलावे छे । कुवर ऊठि मां कन्है गयौ । 
मां उवारणा' लिया। धाय, वडारण, सहेली उवारणा लिया। मा कह्लौ--जेटा 
महाराज उतावक्ठ करे छे । सतावी करि घरे हाली। ताहरा कवर कह्यौ-- 
माजी वेगा ही हालस्था ) आडी ऊभी वाता करि ऊठियी । आपरे जनाने गयौ । 


भृ वार पे नाप ट हु हा 
नफेर वखानों 3दुनियाँ प्रसिद्ध *वैठाया “बलैय्याली। 
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उठे थारै ब्रेक पिड ऊपर हु तो रिसाणी होय श्रठ आय बैठी । - लारै कूड साच- 
करी / हमें तयारी करौ । लोक सरव उतावक्" करे छै | -नायक री. बाछ॒द पण 
डी छे । खरच-लागे छे, नेट तौ व्यापारी छु॥ माल-खराव होवे छे। वाछ॒द 
रो काम तो बेटा थेही जाणो छी | श्रेक सुजाण रै पिंड ऊपर छते सू नायक रो 
जीव छे सो तौ म्हे साथ ले आया छा, तयारो करावो । परभात जीमण जीमने 
चढा । ताहरा कुवर कह्यौ--हा महाराज हालसूं" । इतरे थार आयी, 
अरोगियौ, चत्ू कियौ?, खसवू लगाई। कुवर ने मा रो बुलांवी आयौ, उठ गयौ। 
ताहरा भा पण आ हीज कही--हालण रै वासते सारो लोक आतुर छै | महाराज 
निपट काहल करे छे । थारो मुलाहिजो करि दबाय ने कहै न छे। तेसू सवार 
तो हालिया सरसी । उठ कृवर आ हीज कही के हालसां । इतरी कहिं ऊठियौ, 
आपरी डोढी गयोौ | सदामद भ्रावता साम्हा सहल-महेली त्यू हीज मृजरो कियौ। 
भीतर ले गया । उठे पण इणहीज भाति मचक्कर हुवा सो साह अजैपाक्ठ आापरै 
कन्‍्हें सुणियो। सो साह आ मन मे विचार छै--जे आ्राज परभात बेटो कुसकछ 
आवे ती फेर निकछण कोयनी देक। फेर मन में आ विचारै छै--के हमारू 
वड सू नीचे उतर ने हाथ पकड घरे ले जाऊ। फेर साह विचारी--जै कढाचित 
हूं हाथ पकडियो ती हूं तौ श्रेकलो छ, अर बै घणा छै। मने मारि इयेने 
परहौ ले जासी । तो बाणिया बुद्धि करने हिणा* तौ चुप रह जावणों। परभात 
वृसक्र घर आावै। यू विचार आपरा देव-दुरग सरव मनाया। इच्छा कीवी-- 
प्रमेस्णरजी बेटे नै कुसछ ले आवौ । यू कहि वड़ सू उतर घरा ने वहिर हुवी । 
“पण साह रा पग्म घरा ने बहै नही । साह रा सत खोला होय गया । घरे आय 
सूती पण नींद नही श्रावै | चटपटी लागी। - 
आोछे ,जछ में माछंछो, तडफड जेम हुवत । 
से निसा गमाई नीठ सो, करणा दुख करन्त॥ , 

यू करता दुख सू दिन ऊगी। ताहरा देवीदास ही लोटी कलाई” । तद साह पण- 
कह्यौ--है पण साथे चालू छ्‌ । बात करणी छे। दोनू दिसा गया । पाछा घरे 
अाया। दातण कर, सापाडो कर, साह ठाकछुरद्वारे जाय साथे दरसण किया, 





"जल्‍दी प'चलूँगा उमृह घोया कल “श्री इस समय 
>हताजग और भयभीत होना पकड़ाई । 
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भेंट कीवी, परदक्षणा दीवी । देवीदास सहत्नताम रो पाठ कियौ। बहोत करुणा 
कीधी । गरीव प्रमाण दडवत करि, घर ने वहिर हुवा । घरा रोटी जीम बजार 
“आयौ । देवीदास ने भीनर वैसाणियों। साह हाट रै वारण" बैठो नामी 
माडे छे । 
उठ बाग मे बैठे राजा कह्मौ--नेट कुवर आपा कन्‍हे आवे छे । आपा कहा, 
सु इण बात सू हाले नहीं। आपा हालो* ज्यों जाय नै ले आवां | ताहरा राजा 
कनकरथ घोड़े असवार हुवो । आदमी वीस साथ्रे ले, वेणीदास, चन्दण चौपदार 
साथे ले त्राया। साह नै हाटे श्राण खडा रह्मया । राजा कृवर साम्हौ दीठौ । 
मुजरो कियौ । तद राजा कुवर ने कह्मी--बेटा घर हालौ । साथ सारो तैयार 
हुवो छे | कुच री तयारी कराय आया छा। जितरे साह अजैपाछ वो लियौ--रै, 
तू वाप करो? ? कुणने बेटो कहै छे ? इसो चोजो करे छे। तद राजा कह्यौ-- 
साहजी, पारका वेटा थांर कन्‍्हे रह सके ज नही | च्यार दिन रिसाय ने स्हांसू 
थाहरे आय वैठौ तौ कोई गुनहो करियौ नही । थे भला माणस छोौ तौ च्यारि 
दिन थाहरे घरे आय रहियो । थे राखियौ तौ सखरी* कीवी । हमे सागेई माईत 
पहोता क्योकर छोडसी । थे घणी करसो तो थाहरी खाघ* लेसौ, पंण बेटों तौ 
आवबे नहीं। ताहरा साह कह्मौ--घरे जायोडौ* छे। इण री दाई मौजूद छे। घाय 
छे । म्हारे कबीले रा सारा जाणे छे। सगाई कर परणाया छे सो सस्तार जारौं 
छे। छोटे सूं मोटो कियौ छे, सो सारो लोक जारणे छे। दाहरा राजा पण 
कह्यौ--इतरा थोक म्हारे पण हुवा छे, तिका सरव लोन पण जासण छैं। म्हारै 
पण इणरी धाय, वडारण, रमावणवात्ठी छोकरी, चाकर सरब मौजूद छे । साहजी 
थे जोर मत करौ। पारको” बेंटो वेंटो क्यूकर रहसी। ताहरा साह ऊठ 
कृकियों, उतावक्वो बोलियौ--रै लोका देखो, लाठौ थकौ खोसे* छे। 
देखो रे राज राज छे, म्हारे बेटे रो धणी हुवो छे। ताहरा वजार रा लोक 
सरेंब भेछा हुवा। कोतवाढ आय ऊभो रह्यो। और पण राज रा माणस वजार मे 
फिरें था सो सरब आय भे्ा हुवा । वातां साभव्ठी) ” । सु साह रो बेटों तौ सारा 
ही दीठी । नाने*" सू मोटो हुवी। राजा नै कह्मौ--ठकुरा, इये ने तौ-म्हे भली 





दरवाजे पर घलो “किसका नाराज होकर “अच्छी *खाने- 
पीने का खर्चा “जन्मा हुश्ला 'पराया “छीचता है ?*सुनी * *छोटे। 
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भात जाणा छा। म्हारे हाथा मे मोटो हुवी छे । ताहरा राजा कह्यौ--थे क्या 
न जाणौो, थाहरो सहर छे पण म्हारे सहर हालो, छतीसो झोब्ठखे” क॑ नहीं । 
म्हारै पण हाथा मे नाने सू मोटो हुवो छे । फेर इण कृवर ने हीज पूछी, आप 
ठीक पडसी” । ताहरा कोटवालछ पुछियौ--क्योकर मोटियार, कासू कहै छे ? 
ताहरा कवर कह्ौ--बेटो तौ इयां रो ही छू 4 तितरे साह कह्यौ--रै कपूत, 
कासू कहे छे, करो बेटो छे ? ताहरा फेर कह्यौ--थांहरो वेंटो छू । ताहरा 
कोटवाक कह्मौ--रै मोटियार, यू विचल्ियो क्यू बोले छे । भांग पीवी छे, किना 
वावत्वी हुव छे ? ताहरा देवीदास कह्मौ--न तौ मे बावल्ठौं हुवी छू अर न 
भाग पीवी छे | ताहरा कह्यौ--तू साची कह । तद देवीदास कह्मौ--व्गत त्यौ 
त्यों छ&। थाहने इण वात री माहित नही । म्हारा दोनू ही वाप छे । तद 
कोटवाकछ, पच हसिया--ओऔ वड़ो तमासों । कह्मौ --जी भ तपावस म्हांसू नहीं 
होवे, राजाजी करसी । ताहरा कह्यौ--थे सगढ्ा जांणौ छो फेर झंगड़ो नाथो 
छो । ताहरा कहौ--बेटो थांहरो छै | ताहरा राजा कह्यौ--बेटो साह रो छे, 
थे इयान कही छी । हे पचो, थे पच्त कहावी छौ, लोकायक मे पण पच परमेस्वर 
कहिजे छे | तेसू थे इसी वात क्यू कहौ छौ । वेटो म्हारो छे | वाणियो असखेल 
करे छे । ताहरा साह अजैपाकछ कह्यौ--तौ चाल राजाजी पास । ताहरा राजा 
कंह्यौ--हालौ, प्रथ्वी रो राजा छे, परमेस्वर रो अस छे। देख-तपावस”* करसी। 


' ताहरा दोनू ही कवर नै ले राजा जी रै हालिया। सहर रो लोग घणो साथे 


हुवी छे। तमासगिरी कोट्वाछ ती इतरी कही---राजा रे पहिला ही हजूर जाय 
राजा सू मालम कियौ । इये तरह रो वजार मे कजियो छें। ताहरां राजा 

कह्यौ--कुण कूडो, कुण साचो छे। तद कोटवाक कह्यौ--बेटो साह रो छे। म्हा 
सारी ही वेंटे ने पूछियो, ताहरे उवी कह्मौ--दोनू ही म्हारा बाप छ । तिके सू 
गम नही केंरो वेंटो छे। हूं तौ इतरी छोडि हजूर आयौ। नेट हजूर ही 
आधवसी । जितरे आवता नजरे पडिया। राजा ने चिन्ता ऊपजी । तितरे राजा 
कोटवाछ ने पुछियौ--रजपूत कुण छे, करठ रो छे, कुण जात रो छे, कासू नाम 
छ ? ताहरा कोटवाछ कह्यौ--पू तौ में पूछियों कोयनी पण छे तो असराफ। 





*पहिचाने ज्ग्रपनेआप सच्चाई का पता लग जायगा वबावला 
डेकगडा मोल लेते हो “पक्‍का निरचय । 
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तरे तौ राजा रासी दीखे छ । पछे फेर महाराज देखिस्यी हीज । तितरे डोढ़ी 
श्राया हीज । दरवारी भीतर मालम कीवी--साह अजैपाक अर रजपूत ब्रेक 
भंगडता डोढी ऊपर आया छै। राजा कह्यौ--वीतर आवण दो ॥। पण रजपृत 
ने पूछौ--कुण छे, कठ रहे छ, कासू जात छे ? तद राजा दानकरथ ने दरवारी 
कह्यौ --ठाकुर, थे कठे रही छी, कासू नाम छे ? त्ताहरा कनक्रय फह्ली--कासू 
पूछ करी ? रजपूत छ , परदेसों छू । वाहरा दरवारी कह्यौ--थे काग्ड छा वौ 
तपावस' ती होसी हीज पण हु हवालदार छ , थांहरे गाम, ताम, जानो रो 
कहि मालम करू ? नलाहरां राजा कह्मी--जाती रो रजपूत छ , नाम म्हारो 
कनकरथ छे, वन्धुगड रहु छ। ताहरां, बन्धुगढ़ रहे छे, चोपदार कह्यौ, 
किनां कही दूजे गाम रहो छी। ठद दरवारी कह्यौ--कन्करथ तो 
वन्धुग रो राजा छ। थाहरे मुछक मे राजा रो नाम उमराव रो ही 
नाम हुवे छे। ताहरां राजा कहै--रै दरवारी, राजा तौ राजा री जायगा 
छे। हूं ती कागड छू । इतरै चन्दण चौपदार कह्यौ--दरवारजी, तुम तो 
दरवार रै चाकर छी, बडा राजसेवक हो इतरी ही गम नही राखो ” ओऔी 
राजा कनकरथ वन्धुगढ रो घणो 'छे । दरवारी त्सलीम करि डोढी गयी। 
महाराज, बन्धुगढ रो राजा कनकरथ छे | इतरी सुणि पाटण रो राजा ब्रहदभाण 
सोलकी ऊठि साम्हौ आयी । राजा कनकरथ पण घोडे सू उत्तर मित्रियां। भीतर 
पधारिया । गादी ऊपर वाह भाल बैसाणवा' लागा। ताहरा राजा कनकरथ 
कह्ौ--आप तखत विराजी, हु तो कागड छ । भ्हारो कगडो चूकसीर तठा 
पछे बेसस्था । राजा ब्रहदभाण बडी मनवार कीवी पण राजा कनकरथ तौ 
साह रे कन्हे ऊभो रहियौ । राजा दोना री हकीकत पूछी सो आगे कगडिया 
तिकौ हीज कगडो । ठीक काई पडे नही । तद राजा ब्रहदभाण कनकरथ ने 
कह्यौ---राजकुवर वाणियो न हुवे, इतरी तो म्हे ही जाणा छा । पण ज्ञा वात 
क्योंकर हुवे ? कनकरथ कह्मौ--कुवर ने पूछी। ताहरा ब्रहदभांग कवर ने 
पूछियौ---तू किण रो वेटो छे | ताहरां कुवर कहै--- 
श्र दोनू छे माहरै, विढता दीसे वाप। 
कहौ राज क्यो करि हुवे, इसरो थाप उथाप ॥ 
देवीदास कहै--अर दोनू ही म्हारा वाप छे। इण में झूठ नहीं। ताहरा राजा 


पूछताछ बैजने को उजक्षगडा निपटेगा बैठेंगे *मेरे। 
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ब्रहदरभांण सुर कर विचार में लागौ। ने कासू कीजे । साह रो तौ वेटो चौकस 
पृण राजा भी भूठो नही । वाणिये रै बेटे ने बेंटो कहै नही। चोचो करे तौ चाकर 
कहै, का कोई बीजो ठहरावे । पण कोई क तो कारण छे | इसो - विचार राजा 
कनकरथ नै अ्रेकान्त मे ले पूछियौ--महाराज साच कही, नेठ तो साच कह्मया 
तपावस होसी । लारली सरव वात कहौ। राजा कनकरथ कहै--महाराज, म्हारे 
घर जायौ", मोदो किया, राज-क्राज सरब सभाव्दिया । राजा वीरभद्र सहरपुर 
रो-तठ परणायौों, सो उण मुलक रा सरव जाणे छै। कूवर रे बेटो जायो, ताह 
पाछे म्हारे अभाग लार करणे गोठ तछाव गयी थौ। तढ्तव माहे डूब गयी 
थी | वाहर निसरियौ कोई नही। पछे म्हारा ओढछ गुवा सू छतो हुयौ । लारला 
सरव सहिलांणः राजा श्राग्रे कह्मा । तेसूं महाराज छे तौ सागे ही । इसो सुणि 
राजा इचरजवन्तं हुवा । काई परमेस्वर री गति छे। राजा फेर साह ने 
कह्यौ--धांरे किसी तरहा-साच कही । ताहरां साह कह्मौ--महाराज, हू कासू 
कहू । इये ने तौ सारो सहर जारी छे । दाई, घाय, भणावण वाक्ा* गुरु वीजा 
साराई भ्रठे हीज छै । पूछ देखो, कदेई.कोस बाहर पण निकाल्ठियौं कोयची । 
कदे इसे पण स्हारो कथन न लोपियों । श्रेक पलक म्हासू आघौ न रह्यौं । 
ओ्रेक दिन घडी दोय म्हारो कथन लोप ठाकुरद्वारे गयौ। घडी दोय उठे लागी, 
इतरै आधी रह्यौँ थौ | दूजो कदेई पण आधी रह्यौ कोयनी । न कदेई अ्रकहो* 
कियौ । तद राजा कह्मौ--रै मोटियार, श्र कासू छे ? ताहरा देवीदास कह्यौ--- 
महाराज, अर दोनूं पण साचा छै। वात त्यो छे त्यो छे । राजा ब्रहदभाण ऊंचा- 
तीचा सारा ही ने ले रह्मौ पण वात भैक हीज कहै-- 
ताहरा राजा ब्रहदभाण कह्मौ--देवीदास, आ तपावस म्हासू ना होवे । आ 
तोसू हीज होसी-। तौने इंण वात री माहित छै। ज्यो तू जाणी छे, त्यो सरब 
कह। तौने थारे कुछ री आण" छे। श्री लक्ष्मीनारायणजी री आंग छे। चाहरा 
देवीदास कह्यौ--महाराज, मने ठाकुरा री दुहाई मता देवी । हू कांई कह नहीं। 
राजा कह्मौ--तू क्यो नहीं कहै । ताहरा देवीदास्स कह्मौ--महाराज, झा बात 
में कही तो इण घडी म्हारी देह छूट जासी । राजा श्र साह दोनू दुखी होसी । 


उजन्मा “प्रकट हुआ उचिन्ह आदचर्यचकित . “पढाने वाले 
अबिना कहा >सौगन्ध | दि ५ 
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ताहरा राजा कह्यमौ--थाहरी देह छ टयी ती धाहर वासे हू देह छोडीस । इतरों 
कहि ब्रहदभाण भारो लेने संकछप घालियौ" । यू करता राजा दिसना, साहुकार 
दिसला आदमिया पाच सौ रो मरण रो सकत्रप हुवी | नेम घातिया । धाहरा 
देवीदास कह्यौ--तौ महाराज, गगासौरम माता ने ऊठ बहिर हवी । 
राजा लारली जावता करि ने वहिर हुवी । जाय पह ता । सयत्धा सिनान- 
सपाडो करे छे । इतरै श्री भगवन्तजी श्री लिछमीजी ने फुरमायी--लिछमीजी, 
देखी पलक दरियाव रो तमासी नीवडईे” छे) ताहरा श्री लिछमीजी भ्ररण कीवी--- 
ओऔओ सरव तमासो: थाहरो हीज छे। पण अक वड़ो इचरज छ--यथे ती श्रेक कीडी 
रा हव दांन लेवो छी। ग्'तौपाच सी आदमी था चसिमित तय्यार हुवा छे । 
सकेलुप भरता यू कहे छे--श्रा देही श्री ठाकुर॒जी निमित्त छे। झौर इणा लारे 
आदमी सौ प्यार वीजा ही मरसी । ब्राह्मण गऊवा रो संकछप भरियों सो 
पण कोई देव नही । तेंरो पण प्रायचितर थांने ही छागसी | झागे तौ इसो 
परिग्रह कदेई लगायी न थी। अ्रवर्क ता टह्वती दीसे न छे। ग्रर तेरी साह नही 
करसां ती भगतविछक” विरुद्ध छे सो लजावसी । अर थे यू फुरमावी छौ--जे 
म्हाने साच प्यारों छे तौ श्रे दोनू ही साचा झगड़े छै। सांच ऊपर दोनू ही 
मरसी । ताहरा साच प्यारों कठासू रहली । इसी तरह लिछमीजी भाति-भाति 
करि झरज श्री भगवान ने कीवी--श्रठे राजा ब्रहदमाण हजार बोस न्राह्मण ने 
भोजन, गाया हजार दोय, हाथी, घोड़ा रो सकतछप भरियों । राजा कनकरथ पण 
ब्राह्मण हजार बीस, गाय हजार च्यार, धरती, खेडा, हाथी अर श्ापरी देह्द रो 
सकत्ठप भरियो । 
इतरे मे देवीदास आपरे देह रो सककृप भरण लागो । ताहरा राजा ब्नहद- 
भांग कह्ौ--तू ही काईक'* पुण्य कर। तद देवीदास कह्यौ--के घर रौ पुण्य 
करू ? राजा रे घर रो पुण्य करू तौ साह वेराजी” हुवे | भूठो हुवी तेसू कैरे 
पुण्य कुण करावे । भगवान निमित्त पुण्य भगवान ही करावे । उणारी हमार 
तौ आईज इच्छा छे । इततरो विग्नह करावसी । इसा करुणा रा -बचन कहि घणी 
दीनता करी । श्री ठाकुरजी रे, उत्तारू चन्दण लगायौ । तुछुछीदक्टठ मा मेलियौ । 
चरणाम्रत लियो श्रर हमे वात पलक दरियाव री कही | ज्यू वांसे हुई तिका 


3सकल्प लिया “पक्ष वाले उमिपटता “प्रायश्चित्त *भक्तवत्सल 
उकुछ न कुछ नाराज... | 7 
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सरव कही । अर कह्यौ--हमे श्री भगवान करे सो होई। इतरो कह अबोलो* 
रह्यो | जितरे ऊपरा सू श्री ठाकुरजी री अवाज हुई अर देवोदास ऊपर सुदरसण 

चक्र पडियौ सो दोय पिंड होय गया | दोन श्रेक सरीखा दीसे छे । तवाहरा 

ब्रहंदभांण इसो तमासों देखि ने श्री भगवान निमित्त नमस्कार करि ने कहै--- 


दोहा 
तूं भगवन्त श्रनन्त गति, भिसतारण * नित भेव । 
सम्पत्ति गति सुभ सुख सुमति, दायक लायक देव ॥ 
सोरठा ह 
भगवत तारी भीड, करुणा करि कीधी कृपा । 
तक आया जो तीर, तिरिया तिके ससार तठ ॥ 
राजा इसी असतूती करी छ। अंक 'रा दोय'सरीर हुवा था तिका में झेक राजा 
कनकरथ रे हाथ सौपियौ, श्रेक साह अजैपाछ रै हाथ सौंपियौा । बड़ो हरख, 
वच्ची खुस्यात्वी हुई । 


राजा कत्तकरथ ने राजा ब्रहदभाण कह्लौं--छुवर ने म्हारी कुवरी म्हा 
दीवी । 'विवाह करने पछे थाने सीख देवा । मुत्सहिया नै कहि डेरे रो जावतो 
करायी । साह अजैपातछ घरे श्राय घणी खैरियत कीवी । बघाई बाटी । दान, 
पुण्य, भोजन ब्राह्मणा ने कराया । राजा कनकरथ पण सारा सहर रा ब्राह्मण 
जीमाया। गौ-दान री दक्षणा दीवोी। राजा ब्रहदभाण पण सुभ लगन जोवाय, 
वडे हरख सू आपरी कुवरी परणाई। भगतां पाच तथा सात भली तरह सू 
करी। घणा चारण, भाट, मगत जणा नै राजी किया । घणी रग-रवक्तियायतर 
हुई । राजा ब्रहदसाण घरो श्राइवर सू सीख दीवी । राजा कत्तकरथ क़ूच करि, 
पहले डर सूं वधाईदार वन्चगढ ने मेंलिया। फेर ही डेरा-डेरा सू कासीद 
मलाया | यू करता पण राजा कनकरथ जाय पहु ता । बघुगढ बधाई वागी। 
नगर सारो हरखवन्त” हुवो। राजा वन्चुगढ़ सौ कोस च्यार वाम्र माहे 
उतारिया । ते वाग सारा साहुकार अमराव साम्हा आया। निछरावछ हुई। बड़ो 
दरख हुवी । सैदानी* बाजता राजा सहर भीतर आया । आगे सहर रा घर- 





“चुप निस्तार करने वाला “हसी-खुशी पहुंचे *हपित 
उैबाद्य े 
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हे 


वाट, वजार-हाट भली प्रकार सिणयारिया । गृवाइ-गुवाड़, घर-घर ऊपर 
लुगाया वधाई रा वधावा मागढीक गाव छे । हाथ्रिया ऊपर रिपिवा-मुहरा री 
थैली सू मूठी भरि-भरि उछात् छे। घणे हरस सू महला दाखिल हुवा। परभात 
सू साह सुन्दरदास ने फुर्मायौ--जितरा ब्राह्मण सहर देस में तिका ने भोजन- 
दिखणा' देवी। ताहरा सुन्दरदास सरव ब्राह्मण लाय जिमावे । ब्राह्मण जीम॑े 
छे | गऊवा दे सरव ब्राह्मण संतोखिया । हिवे राजा कवकरथ, विचित्र कुंवर सुख 
सू रहे। वन्धुगढ रो राज करे। इसी तरह सू राजा कनकरथ र, साह अजेपाल्ठ रै, 
कुवर विचित्र अने देवीदास रै श्री भगवांन सहाय हुवा, सुख-कल्याण हुवा. तो 
सरव भक्तजन रँ, सरब लोक-ससार मे कल्याण करे । 


श्री भगवांन आसा पलक दरियाव छे | 


पलक दरियाव री बात समाप्त । 


*सजाये '"दक्कषिणाा 


%ऋद कि करीटिदि 444 दि %:% 77% %5%2%%5%25%7%)2%2 


हा की मी 





2 


'. सूरे खींबे कान्धलोत री वात 


' राठोड सूरो खीवो, कांधघव्ठजी रा बेटा, मोहिला रा दोहिता । सो वडा सूर, 
घीर-वीर राजपूत, चोसठ-झ्ाखडी-निवाहणहार”, खाग त्याग पूरा काछ-वाच 
निस्कक् क*, सरणाई-साधारर, पर-भोम-पचायणरं, पार की छटी जाग, इण 
भात रा दातार जूंकार | सो इतरे गावा री ओपत--परसनेड, कोटडी, छतासर, 
छाछडसर, कीतासर, भूमासर, छालासर, आलसर, वीनासर---इतरा गांवां 'रो 
हासल खायजे। वाकी पैली धरती रो कीप घाडो आवे। खडेलो, मनोहरपुर, 
कासली, रेवासो, दांती, भाडोद री पट्टी री दाल आवे । पूनिये रे परगने मे हत्ठ- 
गणत-श्राव | ढीडवारों रा साहुकारा री वरसोत आवे । परवतसर चौरासी मारोठ 

न री दाह थ्रावे और च्यारू पासा रो माल खायजें | वडा कोकाई” । दिल्‍ली सूं. 
उरे-उरे मुलक रो धाडो हमेंसा करै । मुलतान रै मारग रो धाडो श्रावै सो रात- 
दिन अ्रसवार श्रोठी” दौडवों करे । रेबारियां रा दो सौ ऊठ इणहीज काम ऊपर 

« लागिया गहै छे । मीणा रा सौं ऊठ, पचास घोडा तिका इणहीज काम ऊपर है । 





रत 


*3चौसठ प्रतिज्ञाएँ निवाहने वाले (विस्तार के लिए देखिये--शाजस्थानी ३ 
साहित्य संग्रह, पृष्ठ १९७) “चरित्र (जितेन्द्रि) भौर वचन से छुद्ध 
१शरणायत की रक्षा करने वाला “शत्रु ओ की भूमि मे सिंह सह्श्य 


*दूसरो की विपत्ति मे सहायक “मुपत में हल आते है “आातकवान 
ज्सुतर-सवार । । 
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'स्‍ री जीन 





भी जी 


च्यारू तरफां रो माल आवे सो खाबे, घूपटा कीजे, ओघूछा" ूहूँ | सादा तीन 
सौ राजपृत तिका खाप-खाप रा सास्ता कनन्‍्ह रहे । दोब सी घोडा पायगा मांही 
रहे भ्रर आडो ही वारगीर दोय सी से कम नही। सी उठ वड़ा जमायत का तदेने 
में रहै। सो इण वार ती ठाकुराई बधारी, गहराई पकंडी। सखरो राजपूत, 
सखरो घोडो, ज्ञो हर भाति कर लीजें। सखरो हथियार लीजे, वकसीसा सजपूतां 
नू कीजें, पोसाखा दीजे । वन्‍स दिन में दोब सावा सारे ही लोग नृ दरवार सू 
कीजे । श्रेक तो दसराहे ऊपर आसोज में अर दूजो होली री परभात फागण मे । सो 
पोसाक इसी हुवे जिकी में सरदार रजपूत री अजाण ने गम नहीं पर । सो इण 
भात सू साहिवी करैं--- 
सूरो खींवो वीर श्रति, सोभाछौ) दातार। 
हीमत धारी मनगरा, हुवा न होणहार ॥ 

पूठो भारी रावजी श्री वीकोजी रो। ननिहात् मोहिला रे सो भारी, तिण सू 
आसंग पण किही री नही पड़े । पाधघर रा बादसाह बड़ा भोकाई सो ओेक बरस 
इहा गावा मे खड दो खड सो हुवौ | 

अर राजखा खोखर ढीगसर रहै, सोही पण मोहिलां रो दोहिती | सगो ही 
मौसीहाई भाई लागे। उण री पण वडी ही साहिवी” । ऊपण बड़ो राजपूत, घणां 
भाइयां रो भाई, वडो सिरदार सो उण सू मिलठ्णे री इच्छा करी | उठ घाण 
पण घणां, तिण सू उठ री सूरत कर हालिया सो उठे जाय पहु चिया । कोटड़ी 
आगे जाय पायडा छोडिया । भीतर नू खबर हुई । राजूखा दरवार मांही बंठो 
थौ सो सुणता ही वहोत राजी हुवी । इतरा मे श्र सरदार भीतर नू गया। राजूखां 
ऊठ साम्हों आय ने मिलयौ | हाथ भाल विछायत ऊपर जाय बेठौ | सूरे नू हाथ 
भाल गादी ऊपर बेठायौं। खीवे सू घणी मनुहार कीवी पण उवौ गादी ऊपर 
नही बेठियों | गादी सू ही लगती म्होडा आगे बैठियों । राजूलां मनृहारा घणी 
करणो लागियौ । भाया वडी बात कीवी, मिक्तिया, मन मे मिलठणें री घणी चाह 
थी । दिन पाच सात रहौ, वाता करस्या | आदमियां नू कहरो लागियौ--घोडा 
बाहरली कोटडी लेय जावौ। घास-पाणी, मांचा-मेखा रो जापतो करी । सो 
आदमी घोडा नू लेय कर दरवाजा सू बाहर नीसरिया | 





ण "मस्त “कीतिवान उमौसी का बेटा “हुकूमत । 
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राजूखा इहा सरदारा सू बाता करे छे | खीवे री कमर मांही सखरा चवददे 
तीर सो केसरिया कमरबध सू वधा छँ। तिकारी भालोड” आगले पासे सू 
बाहर दीसे छे भव्भवाट करती । इया न्‌ खीबो सातवें दित रै सातवें दिन 
ओपणी-सू झोपणाव छे तीसू भछका मारे छ। राजूखा रे एक भतीजो आठ या 
दस वरसा रो छे। मुहडे लाड* लगायोडौं, वडो लाड कुमायौ। उणरो बाप 
कजिये मे काम आयौ थौ । तीसू उवौ ठावर रात-दिन राजूखा कन्हे रहै, भेढ् 
जीम्हे, दरवार मे खोक माही सूतौ रहै-। दिही रे काघे चढ़, किही रा हाथ 
खेचें, चपढ्तता आरासगगिरी करवो करै। सो लोग राजूखा री खुसामद रा पगा 
सहवो करे। टाबर ने किही कहै-सुरों नही । सगछा हाथा ऊपर विनोद कराबो 
करे | टाबर लाडसू बडो अनीतौः । उवौ राजूखा रै खो मे सूतो थो। ज्यू ही 
खीवे रा भालका री चमक दीठी त्यू ही तुरत ऊठ उठे आय अजाणजखरो 
होछ सी श्रेक तीर पकड़ खेच्यौ। सो तीर खेचता भाले सू कमरबन्धो बढ गयौ 
'सो सारा तीर खक्क ने पाखती पड़िया। इतरै मे खीवे रै हाथ मे कामडी* 
थी सो अपूरठ हाथ सू वाही सो टावर कुकियां । सो छोग दरवारी सारा हा-हा 
करि ऊठिया । टावर नू संभाक्त लियौ | खीवो तीर सभाक ऊभौ हुवो । ताहरा 
सारा ऊठ ऊभा हुइया । राजूखा सूरे रो हाथ फाल कहरणे लागियौ---ठाबर भोको 
थी, भला ही और पाच-सात रूगावौ पण रीस मता करौ । पण खीबो तौ ऊठते 
ही जे. वहिर हुवौ सो जारे का सैनक पूछ दविया फुफकारा मारी त्यू ऊभौ-ऊभौ 
सूसाडा मारे छे, होठ भसे ' छे। सूरो घणौ सयाणो" ठाकुर थौ सो राजूखा ने 
हंणे लागियौ छै- का व 
खीवो रिसगारो* घणो, हु समभाऊ जाय। 
_ फिकर करो ना ठाकुरा, मन मंह घीरज लाय ॥ 
सो सूरो खोवे कन्हे आय कहरोे रागियौ-- 
ना रिख करणौं है भलो, घीर घधारिये चित्त । 
भोकछो टावर वेसमर, ग्यान न वीरे चित्त ॥ 


तीसू हमे डेरे हाली । खीबो कही-- 





तीर के आगे का हिस्सा “प्यार उबदमाश 'पअ्रचानक ही “बेत 
क्ाठता है. श्सयाना “युस्से वाला । 
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भोछा हे दरवार ने, राणा बालिय मगांधि) 
पांणी नह ई ठाव पर, मैं गीऊ इस पति॥ 
ब्रढे रह कासू बफादारी लेबस्या। हालों भरा हाथा। सो यूरो इसटों रंगे सीदि 
रो दीसी, जे सगा सू ब्रिकार पैदा हो वियाद 7बत्र। जद गूरो हाट भार लेश 
वहिर हुवो भो दरवाजे जाता राजूरा रा शादगी, गत्ाद्वीयरधघात शाद् 
पहूं चिया । रावक् श्री कापछजी रो ंण दिया सठा रहिया। पृ से शझूरप 
थआइयो, हाथ माल कही--म्ेेक दोय दिन रह पर्ध सदिः घाज्यों, नहीं 
ती आज रात रह परभाव रा चंद जाज्दी। गिसमानी -णीम ज्ायने । इस 
तरह मता जाबो | तद सूरो तौ घणी ही जाणी जे राजूस्य सरीसो सरदान उत्तरी 
झ्राजीजी-नोहरा करे छे ती टिकरणी वाणनिय छे पणण सीयों अ्रडाणताो एसे सो 
रहै नही । तद राजूखा कही--उब्र नाराज होय म्हारी वियो घोषियां वाटस्थी! । 
सूरी श्राडी बातां घात श्राफत्त दोकी । पण दरवाजे मारी खच फरता ओेफ घटी 
लागी। सो दरवाजे रै श्रेक गह मे राजूसा री नवारी री घोड़ी सड़ी, सो चंठर ढाल 
ऊभी छे। पगा माही सवा मण लोह री गठी छे। चाकर रा मांचा दोन पासे छै | 
सो घोडी नू लीतो रात कर दोटी--इसी दूसरी घोड़ी मुलक में नहीं। 'जँसों ही 
डील, जैसो ही रूप, जैसो ही पोत, मही जैसो ही वल्ठ, जैसो हीं कुम्मैत रय, वात्धी 
गाठा सो पिरथवी रुप कच्छ री नीपनी, दीणोंद रे मठरा जोगी है घर री । सो, 
ककडियाक्ा रै जाम जोगी मृ्‌ घोडी दीवी थी । तेरे पेट री उठे घोटी सुचर*ं 
आई थी सो जोगिया कनन्‍्हे राजूखा रा आदमी मोल लाया था। रिपिया हजार 
ठेट देय लाया था । घोडी इसी नीवडी सो मांपस कासू तारीफ करें, घोडी री 
तारीफ सूरज करे । इसी घोडी सो तीनू खीवो रबांत कर दीठी । सरीवे री चजर 
घोडी माही गड गई । 

औ सरदार राम-रास कर घर आया । राजूखां दरवार जाय कर वैठियौ । 
भतीजे रे तावे लोग था तिकां ऊपर रीस करणों लागियो, जे इसा बेवकूफ टावर 
नू दरबार मांही ल्णयो जें तो तीमडी' पण इद फेर दरवार में मता लायज्यौ । 

सूरो सीवो घर आय पहुचिया जद खींवो कह्दी---भाभाजी, एक घोडी मिये रे 


)सोगन्ध अडने वाला उनिकालोगे) छराप्नोगे स्याही लिये लाल 
रग “गर्म सहित “निवटी। 
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दरवाजें माही खडी थी सो झ्राप दीठी के नही ? सूरे कही--दीठी तौ सही पण 
विसेस रुयांत नही कीवी । खीबरो कही--घोडो में नीका दोठी । थे तो बाता रै 
घमभोक़े मांही था, पण हु दीठी थी। घोडी पिरथी रो रूप छे। इसी घोडी माफ 
माही नहीं । सो आ घोडी तो हर भात कर ही मगवाणी । इसो ही कोई आंपणी 
परधे रे मांही छे जें इण घोडी ने लेय आवे | तद भूधर नाम भ्ेक मीणो थी सो 
उण कही--ठाछुरां, जे घोडी लेय 'आऊ तो कासू इनास पाऊ ? तौ सूरो कही--- 
तू कहसी सो देस्था। भूघर कंही--खरची दिरावी। ताहरा साठ रिपिया दिराया 
सो पल्‍ले बांघ, अतीत रो भेंग” धर वहिर हुवी सो ढीगसर जाय पहु चियो । 
ततकाव ऊपर जाय बैठियों, पया रे पट्टा वाधिया, मोकढी" हतछुद लगाय नीम रा 
पत्ता लेय बैठी । दोनू-पग वांधिया दिन ओके तौ बैठो रहियी । बीजें दिन राजूखी 
री पायगा रा घोडा पाणी पीवरो नू आया। चाकर चढिया छे सो घोड़ां नू 
पाणी पाय सपडायओं इण कन्हे आय*र वैठिया, हुक्‍कको पीयो | कहें लागिया-- 
स्थामी, थारे परग्गां रे कासूं हुदी ? तद उण कही--बावाजी वाछिया छै, महिना 
दोय मरता नूं हुवा | जद इहां चाकरां कही--तू गांव मांही हाल, तौनू उठे 
राखस्था, खाणों नू देस्था, पाटा वांधस्था, थारों जापतो जे करस्या। सुण कर 
भूवर कही--गाव माहीं तो हू -कोई आाऊ चही। म्हारे झाडें री मुगकिल, बीजो 
तत्हाव पर पाणी रो निवास छे, कोई नीम उतार दे, कोई हल्ठद तेल आण देव, 
पाक रे नीचे हु काडे फिर आऊं । सो अठे ही अक भोपडी बांध देवौ' तौ पड़ियौ 
रह , थानू श्रस्तीस देऊं । तद बीजें दिन चाकेरा घोडा रा'चारा रा पूछा केही खूटा 
लगाय दिया । भूपडो बांध दियौ । रोटी टुकडो आण के देवै' सो ऊचो राखे, 
मेल्है । रात रा आपरो नाणों भाज, श्राटो, घी, सकर आशण' चू रमो कर खात्रे भर 
वाको रो परमांते रै पगा ऊचो मेल्ह कर रांखे । तम्वाखू मोककछी' डाबी भरी 
रहे । चाकर घोडा न्‌ पाणो पाय, न्हवाय आय बैठा-वैठा तम्बाखूडा पीवे, गल्हा 
करवो करे, अमल-तम्वाखू खारी नू मोककों ग्राण देवे सो महिना अढाई उठे 
इण तरे रहियौ। श्रेंक दिन पाछला पहर रा चाकर चंवर ढाल री गट्टी खोल, 
कायजे कर, च्यार जामा कर, असवार होग, तछाव सपडावण नू ल्यायौ। सो 
घोडी उछछती, लाहा भरती आये छ सो जाएं आकास नू ही ठोकरा मारती 
आबे छे। सो चाकर आय इणरी भोपंडी कन्‍्हे होकारौ कियौ। च्यारू पग 





भ्प काफी 3सनान करा कर आवाज । 
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घोडी इसा रोपिया जाणजे मेखा' गाड़ी । चाकर उतर घोडी नू ठंडी घाली, 
घडी एक वैठो वार्ता करी । तद इण स्यामी पूछियौ--जे वावाजी आज तौ दूजो 
घोडो लाया छी। ञ्रो घोड़ो तो आगे कदे लाया नहीं था । तद चाकर कही--- 
घोडो नही आ घोडी चवर ढाल छु। खान रै सवारी करण री सास 
घोड़ी छे। तो स्थासी कहो--वाबा हम क्या जाणे, हमारे तौ घोड़ा घोडी 
सग्रढ्वा” इकसारः ले । दीसे तो ब्ाछी छे। चाकर घोडी नू ठंदी घाल तक्काव 
माही लेय बडियौ, पांणी पायो, पाछे हाथ लगाय अव्वल तरह सू संपडाई । 
संपडाय बाहर थ्राण खडी कीवी । बाग स्यामी नू फबावणों लागियो--जे थे 
वाग भाले रहो ती हु सावड़_। स्यामी कही--ना वावा, हू लूलो-लंगड़ो, मोनू 
मार नाखे । तू थारो नू जाय वाघ आ, पदछै सांपड जे, चाहे सुवारे सापडजे, 
म्हारी तो आसग चही | चाकर कही तो सही, घोड़ी निपट सूघी छे। तोनूं 
धक्को ही जें नही देवे | तद स्थामी कही--बावा आ घोडी मोनूं घीस ले जाय | 
आगे ती मरियी सो पडियो ही छू, इव और क्यू मारे छे ? तद चाकर घोड़ी 
च्यार जामे कर स्थामी नू वाथ भर उठाव घोडी पर बैठायौ सो स्थामी 
हाय-हाय कुकरों लाग्यी | कहरो लाग्यौ--जे मोनू मारे ही तो हाथ सू मार, 
तरवार सू मार, पण कुमोत क्यूकर मारे छे । वण चाकर ओेक नहीं सुणी । चट 
बाग भलाय जाय तताव में पडियौ और सनान करणे लागियो। इतरे दिन 
पाछलो घडी श्रेक ञ्रा रहियी । 
उस पाणी में ड्बकी मारी । इण घोडी नू लात लगाई ॥ 

ऊ नीसर जाव॑ तो घोडी नही दीसी । जद नीसर दौड पाक चढियौ सो देखे तो 
घोड़ी अजमेर सांम्ही जावे छे सो खेंह रो कुछियौ दीसरो-लागियौ | तद चाकर 
घवराय दौड कर दरवार मांही आयी, खान नू अरज करी--हजूर, घोड़ी नूं 
स्यामी लेय गयोौ । सगको दरवार रो लोग हा-हां करणे लागियौ । घोडा न्‌ 
जीण करारणों लाग्या । खान कहो--क्यू घोड़ा मारो छौ, उणनू कोई पहुचे ही 
नही । हमे खबर मगात्रौ सो जिणरी जायगा गई हुवे, उणसू ही कजियो करस्या | 
चाकर नू पूछी--किसी तरफ वो घोडी लेय गयी छे। तद चाकर कह्दी---अ्रजमेर 
साम्हो गयी । 

उठी भधर कोस दोय जाय दिखणाघ्‌ पाछी वाब्ठी सो रात-रात कढ, घडी 


'कीले सभी जेश्लेकसी लगाम “पकडाने “घूल का गोटा । 
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च्यार दिन चढता परसनेउ श्रायी । खीवे सू आय मुजरों कियौ। बहोत राजी 
होय खीवो ऊठ वाथा भर कर मित्ियौ । सूरे कन्है लेय गया सो सूरो पण घणी 
राजी हवौ । इनाम माही गाव दियौो, भाई कहरों लागिया। खीवा आपरा 
पोसाक, कडा, मोती उतार कर राजी होय इनाम में दिया । खीबो आप घोडी 
ऊपर चढ कर फेरी सो जांर!ं इब” हाल ठाण पर खोली छे। लाहा च्यार पाच 
भर हाथ पचास रै परै जाय ऊभी रही | सूरेजी ओक सौ रिपिया घोडी ऊपर 
निछरावकछ कर गरीब फकीरा नू बाटिया । घोडी नू पायगा में वधाई | सवा सेर 
घिरत, दोय सेर चीणी खाड, च्यार सेर गेहू रो आटो परभात रा, आथण री 
दस सेर चावक्का री खीचड़ी, श्रेक सेर घिरत इतरी मोताद नित की करदी। 
मसालों वत्तीसो कराय थैलो भर राखियौ सो परभात दिन ऊगियां पहला ही 
दीजे । इण भात घोडी रो जाबतौ कर दियौ। राजूखा रातो-रात दोय-दोय 
माणस दिसा दिसी मेलिया । अ्रजमेर कान्‍्ही गया तिका तौ चौरासी सू लेय 
मेवाड़, खारी रो ढाहो, वून्‍्दी, माछ्वों सारो जोयी । श्रेक जोडी ढूढाड, मथराजी, 
आगरो पूरब दिसली गगा पार ताई जोइयौ | श्रेकण जोडी मारवाड़ सू लगाय 
गुजरात कच्छु तक आखा मडक् तांई फिरिया। जोडी श्रेक पस्चिम दिसा 
जयसलमेर थटो मुलतान सू लाहोर माही कर आया पण घोडी री कठे ही 
सुध नही हुई । महिना सात श्राठ में सारे फ़िर आया । रिपिया सात आठ सौ 
खरच रा खाय, पाछा श्राय खान नू कह्लौ--जे घोडी कठे पाई नहीं। सोध पण 
नही हुई । खान इसी खबर सुण बहोत बेदिलगीर हुवो । श्राज तक तौ पिंड मे 
जोस थी । जठे कठ खरी होसी उठे लड़णें वाढी जायगा तौ लडस्या-भिडस्या । 
बीजी ही जायगा छे तौ चोर लगायस्या सो प्राज सारो गरव गढ्ियो? । आकास 
में तो कोई चढ ही नही गई। छे तौ जमी रै ही ऊपर पण अजल-दाणोपांणी । 
साई री इसी ही रजा छे। इत्र कहि वेंटो वरस बीस रो कनन्‍्हे बेठो थौ तिणरा 
सिर ऊपर आपरा सिर ऊपर सू पाघ उतार मेल्ह दीवी। कन्हे दुपट्टों थी तीनू 
फाड गे में घाल फकीरी लोवी । सग्रव्ठा नौकर, कामदार अरज करी--फेर 
परगने ठावा माणस मेल कर पतो लगास्या । हर भात खबर लेय आवसी | खान 
साहिब खमा करों, इसी क्यूकर विचारी। और जे घोडो मर गई छे तो ठावी 





श्रमी शरीर टेंगवे समाप्त हुआ ॥ 
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ठोड कर उणसू खेटो! करस्यां और घोडी फेर मोल मंगरायस्या । तद खान 
कही--जें था वात तौ दुरुस्त कही, पण इसी घोड़ी फेर होणी न मितणी । 
इणरी मा दरियाव कन्‍हे चरै थी सो दरियायी घोडा री ग्रौढाद थी। ता 
घोडी बीजा घोड़ा री औछाद चही थी । इयेरी वढ्ठ पराक्रम माटीपणी जमी 
रै घोड़ा रो नही थौ। फेर लोगा मे नामोसी दिखाई । आज पहला मेरी कठे हो / 
नामोसी न हुई । इब भाई पडोसी हस सी, कहसी--जे सवारी री घोड़ी ही नहीं 
रह सकी । घोडी री तौ समझा पण म्हारी या तपस्या क्यू क्षीण हुई। तीसू के 
तो किही स्‌ कजियो हो तौ राड कर काम आऊ, नहीं तौ फक्नीरी लेब ऊढ 
जायस्यू । रग इसो नजर आयो जे में रहू छ. तौ वेठिया म्हारो विगाड़ हुवे छ । 
तपस्या कम पडी तीसू मोनूं मत बरजौ। हू देस रो; लोक रो बुरो म्हारो हो झ्राख 
सू कासू देख, कान सू कासू सुण, मोनू ञ्रा दरस आई छे। तीसू थे सग्का 
भला मांणस छौ, पा पूरा छो, कुरसीवध छो, सामधघरमी छी, लडके रै मुह 
आगे चाकरी अव्वल तरह करज्यो । घरतीघर रो जापतो राखज्यौं । पाखती 
रा भोमिया, ग्रासिया सू देखो जिसो ही रग वरतज्यौ। अर बेटा नू कही--बरा 
माणसा रो जसो हू मान करतौ तीसू सवायौ काण-क्रुरव राखज्यौं। जी कन्है 
ग्राछ्धा मांणस, आछी सो घोडो छे सो ही ठाकुर छे--- । 

कर घोडा रजपुत कर, देय अदोसा दोस। 

भाव जे नू रेत कर, भाव जे नू खोस॥ 


इण भात सारा नू सोख सलाह दे वहिर हुवी सो पहलां तौ अजमेर गया सो 
पहला तौ खाजेजी री जारतं कीवी, देग कबूल कीवी । फेर वीटली चढ 
मीराजी री जारत कीवी । उठे कबूल सीरणी कर तछह॒टी गयौ । दिन पांच सात 
उठ रह बूदी गया । उठ छेलमन छेलतन पीरां री जारत कीवी। उहा छैला री 
कबूलायत कर पाछी हासी रा पीरा रो जारत करणोे नू आयो | उठ जारत कीवी, 
कबूलायत कीवी । सो बरस तीन ताई इण भसाति फिर पछे नरढहा जब दीवाण 
री जारत कीवी । फेर मुलतांन रा पीरा री जारत ऊपर मनसा* कीबी सो 
मारग चलियो आवे सो परसनेड आयौ। पाछलो पहर छै, पाधरो कोटडी 
आ्रायी। आगे सरदार दरवार वैठा छै, सारा ठाकुर दरबार बैठा छे, ढाला रा 


गा 


)क्राडा इसका उमदद में यात्रा “मन्शा। 
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कडा जडिया छे, गल्हा बातां होय रही छे । “इतरा मे फकीर आण दुवा करीः। 
सारा ऊठ राम-राम करी | श्रोछखियौ' ती केही नहीन्‍पण फकीर जाजक्रमांन/ 
सो तपस्था वाल्छो- माणस छानो न रहै । तीसू सारां वडो अदब-कियों सो फक्रीर - 
वेठ गयो । सरदार आपरी परगहः सू बाता करे छै। इतरै फक्नीर पाखती घोडा, 
वधिया छे जिकारे साम्हो जोवरौ-लागियोँं । सो पायगां माही बन्धी -चवरढाल 
नजर चढी। श्रेक सूरेजी री सवारी रो घोड़ो भवर आरवी बडी सी कीमत रो | 
चवरढालती -धोड़े सू व्याही छे सो श्रेक तौ वछेरों बरस अढाई रो हुवी । श्रेक. 
वछरी महिना नौ री हुई सो दोनू पाखती बधिया»खड़ा छे।. बीच मे घोडी खडो 
छे। सोखान घोडी नू देख कहो लागियौ--जे हूं तौ सारी-जमीन गहतोएं 
फिरियोौ अर घोडी म्हारी तछह॒टी से रही । 


इनरा में खास आ्राण अरज कीवी--जें कसूभो तैयार छै॥। तद सरवार- 
लोगां कही--ने श्रावी। सो ककछस च्यार भरिया 'जाजम रै पाखती धरिया। 
लोटा भला भर कचोछा हाथां में लाया। तद सूरेजी कह्यौ--पहला फकीर 
साहिव नू देवणी । तो खबास पाद्धझौ घिर आ कही--जें फकीर साहिब लेवौ । 
इंघाको कसूभों छे, श्रारोगो ।- सो फकीर कही--ल्यावी वावा । उबे कसूबो 
पीता सुगत गाठ वाधियौ-->जें घोडी तौ हू लेय जायस्पू ।7 इतरै मे सारा कसूवो”" 
,पीयो । कुरछा कर वैठिया गल्हा करै।छै। :फकीर री नजर तौ घोडी माही भर 
थे जावणे रा तरह-तरह रा मनसूवा करै'छे। “तरहम्तरह री वात मन मे उठाबै 
४, भाजे छे । इतरै दिन घडी दोय पाछलो- श्राय 5हर रह्यौ । इतरा मे खवास- 
आग अ्रन कीवी--भुजाई तयार छी, पाठोता विछाया छै । तद सरदार सारा: 
ऊठिया | उठता कही--फकीर साहिब पधारो | तौफकीर कहीर--वाबा हमारे ' 
तो इहां ही भेज देवी। हम तौ अन्दर नहीं आवे॥-“तद कही--+मली वात; 
विराजिये। आप भीतर गया, जाय पातिया बैठिया तद सूरेजोी कही+>अंक बारः 
तो दुकडियौ जाय फकीर साहिब नू देय आवों । खवास जाय फकीर नू दियौ [5 
फकीर रे मत मे तो वात त्तीसू जीमण ने बैठ गयो सो सताबी* सू“जीम लियी । 
और भीतंर तो परूसगारी हुवै+ होकै-हो्कक चोख सू जीमै)। चाकर लोगा रा 





)पहिचाना ज्वाजल्मान  उराज-मडल  उँखूदता --“अ्रफीस 
पशीक्न। 
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कटोरा भरणों नू हुकम हुवी। सो चाकर लोग सारा हो कठोरा लेय भीतर नू 
गया । उठे जायगा सारी खाली रही । 


ताहरा खान जाय घोडी संभाकी । घोडी रा पयगां मांही सवा मण लोह 
री गट्टी सो दीठी । ताहरा खाच मन में कहरों लागियौ--जे जम दो वार 
व्याही छे पण गट्टी नू तो तीड़ नाखसी | यू जाण घोडो नू कायजो देय, गट्टी 
सुद्दां वाहर काढी । खाच अर धूछ कोट रो वुरज थौ, हाथ दसे'क ऊंची, उण 
ऊपर चाढी । फराकी' मार ऊपर चढियो। चढने हाकछक कीवी--जे सरदारा, 
हु राजूखा खोखर छ , घोडी म्हारी लिया जाऊ छ, । भली करो तौ बछेंरा- 
बछेरी मेल दीज्यी, नही तौ थे ही भाई छौ, राखिया । पण घोडी रो पाछो 
मता करज्यौ । इतरो सुणी और माहीलो लोग हा-हा करि दौड़ियो । कहरों 
लागिया--जाश न पावे । इतरा में राजूखा घोड़ी ऊपरा सू दाबी सो जमी 
आय खडी हुई । ग्रट्टी रा टुकडा होय गया अर घोंडी नू आधी काढ़ी सो 
चालती हुई । पूछ सू श्र दोनू भाई चढ छ टिया सो रात च्यार पहर पूछे 
कढिया । और राजूखा दिन ऊगते आपरे गाव श्रा बडियौ | 

और दिन पहर भ्ेक चढता ढीगसर रे गोखे में साढिया रा गला साम्हा 
आया सो घेर ले घेरिया । सो रैवारिया कूंक जाय गांव मे घाली, जो सिरकार 
रा वरग लिया । सुणतां ही सारो साथ चढियो । जां दिना रा खोखर सो कहणी 
मे नही आचे । इण भाति न्ीसरियाँ जिणा नू सूरज रथ काल देखण लागौ | - 
सो बहिंता-वहिता दिन घडी च्यार रहिते पाछला, सूरो, खीवों गाव लाडण री 
वरावर आया । ताहरा खीबो कही--भाभाजी, थे बरगले हालौ, हू पाघ बाव 
आऊ छ, । आज में पाघ वाघी नहीं। तद सूरेजी कही--आज न वाधी तौ 
सुवार दोय फेरा* बाधजे | श्राज रहणे रो समय नही छे। खोखर इसा नही उें 
सो वेठ रहसी । तीसू रहणौ आछी नही । तद खीवो कही--आप पथारौ, हू 
तुरत आय पहोचस्यूं । तद सूरेजी कही--वरग तौ लेय हालौ, असवार पचासे'क 
खड़ा रही । म्हे चलाये आय पहोचस्यथा । पण सूरोजी खडा रहिया, कहियौ--- 
सतावी करो, पाघ वेगी वाघों। थारी आज री पाघ घणा दिन याद करसी | श्रेक 
वाही जसी क पायस्यौं सो वाद रो सवाद पड़से तद खबर पडसी । तद खीबो 





छलांग "रखना उेनिकले ऐैनिकले *वार। हु 
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पाघ हाथ लेय पेच दिया । इतरै खोखर झ्राय पहु चिया । सूरोजी बोलियौ-- 
खीवा खोखर आया छै, कहियो नही मानियौ। खोखर आय पहु चिया | द्वद 
खींबो ऊठ घोड़े सवार हुवी | सूरेजी नू कहियौ--थें काढो, साथ माफक छे, हू 
इहा नू विलमायस्यू | तद सूरेजी कही--हमे काढिया किसी गत” छे। हालणे 
री वेढा तौ तू हालियौ नही । हमे श्री परमेस्वश्जी रो नाम लेवौ । 


' तरै उठाय घोडा साम्हा नाखिया सो परले पार हुवा । सीधा मुहडा आय 
वागिया । सो इसा ही जे वागिया सो देख़ी ही चाहिजें । तरवारिया रो रीठ 
वागियों । माथे चौकड़ी पड रही छे । हाक ऊपर हाक हुय रही छे । बीर नाच 
"रहिया छै )' जोगण ढाक वजावै छै, खप्पर भरे छै। अप्सरा वरण काज भंग 
गाय रही छें। इसो समयो वण रहियो छे। इणगी" भर पर्चांस, उणगी पाच सौ 
सो इसा हीज वागिया सो दीठा ही वण आबै । रात घड़ी च्यार गया दोनू भाई 
सूरो, खीवो काम आइया । आदमी पर्चांस था तिकां माही श्रेक ही नही 
नीसरियो । पुरजो-पुरजों होय गया । घोडा सारा रा बढ गया। साबतों श्रेक 
नही रहियी । सरदारा री सवारी रा घोडा वव्को-वटको होय गया । सरदार 
दोनूं ही पुरजो-पुरजो होय पडिया । आदमी पचासा काम आय गया । आदमी 
डेढ सौ खोखर काम आया । बाकी सगढ्ठा ही थोडा-घणां घायल हुवा। 
निलोही* तौ कोईक नही रहियौ। इहां नू मार, लोथा सभाक, घायन लेय 
खोखर बिदा हुवा, पाछा घर आया । आय राजूखाँं नू मालम कोवी। कही-- 
म्हा आज पहलां इसो कजियो कियौ तन सुणिया । सारा श्रेक तरह मनगरा था । 
सो जितरो साथ हुती तितरो जे हुव॑ और उणसू कजियो करां जणा ती खबर 

पड जाय । “इसी बलाय था। पण भाग” सावद्ठ” था तीसू पचास 'सवार 
रहिया | बाकी रा अगरू-बगल आगे गया । खींवों पाघ बाघणों रुकियौं थौ तीसू 
खान री फतह हुई छे। प्रवाड़ो" हाथ आयो । खान सुण राजी हुवी, घायलां 
नू पाटा बघवाया | साथा सारू नै लोहिया सारू * इताम दिराई। कार्म आया 
तिणा है खर्च सारू चाकतीसा"" सारू दिराया । उणा रे बेटा नू सिरोपाव, 


गति *इसओर 3उस ओर “मारे गये “घाव रहित *भाग्य 
ज्ठेक युद्ध लिए "“मुश्षलमानों की प्रथा के अनुसार चालीस 
दिनों के पच्चात मृतक के पीछे की जाने वाली रस्म । 
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घोडा-तखारियां खान दीवी । च्ान रै माणसां रो वढो ज्यान आयी। कामूँ 
माणस था त्यारों तछी दूटी। खान नू इसा हाथ लगाया सो फेर कई दिन 
सभक्णी मुसकिल हृवी अर इहा रो साथ लेय घर आयी | 


सो रात आधी तांई तो हरख खुसहाक्ी रही। पद्चे ज्यू सरदार आया नहीं 
त्यू ही फिकर करण लागिया। ताहरा श्रोंठी दोय साम्हा चाढिया सो उणपुर 
कने फाकरके आइया । श्रेकण प्रसंगी थीं उणरै घर गया, उठे उतर पाणी 
पीयो । इतरे भागफाटते री गांव में खबर श्राई--जे इण तरह कजियो हुवी, 
सूरोजी खीवोजी दोनूं काम आया, पोहकर पोहचौ । तद लोग भाव रा पड- 
काठ माचा लेब सिर्दार माणस पाच सौ हालिया । जाय खेत में खडा रहिया | 
सो सारा रा जुदा-जुदा बटका, तंडुल पड़िया छे। तद सारा ठोड भेढ्ा जे 
करिया। कपड़ो काठणें लागिया । तद श्रेक बड़ेरी गढ़ रो ठाकुर थी तिण 
कही---इसा सूरवीर होय काम आवे तिणनू सागी कपड़े सू दाग दीजे, नवो वस्त्र 
नही देणौ । ताहरा सारां कही--दुरस्त छै। तद पाथां दोनूं सरदारा री लीन्ही। 
सो वटका-वटका न्यारा सा चुग, भेढा कर, झोठिया लिया, वीजा सारा ने दाग 
कर पाछा आया । खानपुरे तक्ाव स्तान कर गाव आया । झोठी बहता ही 
पाछले पहर परसनेऊ आया, खबर दीवी | सारा सुण उदास हुवा । पांणी दियौ। 
बारवें दिन सारो मेछ भेछो हुवो । खरच कर पाध वंघाई । 

सो सूरेजी रो वेंटो वेरसी वरस आठ रो, खीवे रो वेटो जागर वरस दस रो 
सो सयाणौ अर वेरसी रो सुभाव वादी, रीसट सो सारा जांण । मेक में भाई- 
प्रसगी सारा आया तिके कहणे लागिया--आपां सारा भेका छा, परमात साथ 
संघात मगावा, कजियो खोखरां सू करस्या । खोखर आपा रो घक्की भाले सो 
कुण । तद इहा रा मुत्मद्दी परघान सारा आदमी कही--थानू आ हीज चाहिज | 
प्रण म्हारे सरदार वाक्क छे तीसू -थाहरे मोहडे आगे हुव॑ तद सारा ही 
सरदार पीठ-राखस्यौँ' । थाहरो दिरायौ म्हारे हाथ वदठौँ श्रावती । खोखर 
आदमी भारी छे; राडगारा" छे तीसू अवार हाल माफ करौ । यूं कहि सारा 
लोगां नूं सीख दीवी । 


मांणस ओझेक खोखर रे गांव मेल्ह खबर मगाई--जे उहारे कितरो'क लोक, 


नह 


ध 


)सदद करता प'युद्धप्रिय । 


राजस्थानी बात-सग्रह #& २४७ 





कुण-कुण काम आयौ । कासू रग-विचार छे सो सारी खबर लेय आवौ। सो 
माणस उठे जाय खबर रग देख पाछो आयौ। तिण कही--राजूखा-रा बेटा 
दोय काम आया । श्रेक तौ बडो तिणनू पाघ आप बन्धाई थी भ्रर वीजो छोटो 
उणांरी पूठ रो। सगा भाई दोय झ्रपसू छोटा अर नजीक रा ।.कबीले रा आदमी 
चाकढीस काम आया । बीजा भला-भला रजपृत घडा' रा धणी। केई खोखर 
जागीरदार आदमी डेढ सौ सू ऊपर काम आया अर आदमी च्यार सौ घायल ' 
छठ, सो .खान खरो उदास छे, जाजम खाली हुई गई । लोग प्रसगी सारा हाथ 
खोछावण नू आवे छे। चाल्ठीसा ऊपर सारा नू चिट्ठो फाटी छे सो आयसी ।. 
और केई हिन्दू रजयूत काम आया था त्यारा प्रसगी भाई आदमी हजारे'क 
वाहरला आाया।था त्यानू तो पण 'खान उठे ही जे टिकाया था। दरबार सू 
खाणे नू पावे ।- चाछीसे री सरवरा होय रही छै। इसा समाचार सुण श्रैही 
पित्त सान्‍्त हुवा | खान रा भाई बेटा काम आया सुण श्ैही ठडा पडिया । 


बरस दोय-तीन वितीत* हुवा भर जाग, वेरसी लोठा हुवा। आपरे मते 
घोड़ा चढण लागिया-। सागण वार में सिकार खेले । रीक बकसीस करे। 
राजपूत ठाकुर लोगा नू आप आपरी जायगा राजी राख । सारा ही रो श्रेक 
जीव राखे | यू करता मेडते ऊदेजी रै कही, सो खेड मंडो सू समांचार पण इहा 
नू थो। तीसू असवारः दोय सौ, ऊठ सवा सौ, पाछा आदमी दोय सौ सू मेंडते 
गया । उठ ऊदेजी सू मिक्तिया । वड़ी दिलासा दीवी । रिपिया दोय सौ, मिठाई 
मण च्यार डरे सेल्ही । पछे रिपिया डेढ सो रोज खरच रो रुक्‍को मेलियौ, सो 
नाकारो भेल्हियो, कही--म्हे तौ रोजीनदारः नही, म्हे तो कजिये रा घणी छा, 
वाबेजी रा दरसण करणौ नू ही श्राया छा। तद ऊदेजी घणा राजी हुवा, कही-- 
छँतो वाढ॒क सहरदार। रहणहारी ज्यारों कासू मुवौ, पाछे पण इशा बेटा 
धणी दाद दीवी । 

श्रेक दिन ऊदोजी तत्ठाव ऊदासर ऊपर पधारिया छुँ। भवर बछेरो, चवर 
ढाल वछेरी और वेरसी जंग चढरणों नू । सो जिसा ही भर दोनू सरदार वैसा ही 
सवारी रा घोडा-घोडी । सो सारो लोक देखे, तारीफ घणी करे । इतर मे इहा 
घोडा-घोडी दौडाया सो सारा लोग देखरणौ नू पाछ ऊपर ऊमा हुवा, तारीफ 





पकुटम्बों 'व्यत्तीत उमजदूर, नौकर। - 


र४ं८ £ राजस्थानी वात-संत्रह 


्श्सीजीसीजीजीजीजीसीसीजी॑सीपीशीनजीजीसजीज-फी जज 7 


करणें लागिया । तद ऊदजी पूछणे लागिया---क्रुण छे ? जद कही--वेरसी जंग 
घोडा दौडावे छे। सो जैसा दोनू सवार छे, वैसा ही घोडा-घोडी छे । इतरे 
ऊदेजी कही--राजपूत व घोडा घणा ही आछा छे पण वाप रो बैर खीखर में 
रहियो, तीरी सुध नही कीवी तद किसा बखाण । इतर इहां श्राण मुजरो कियी। 
घडी दोय बैठ ऊ्देजी घरा पघारिया | श्रै डरे आया सो वात छानी नही रही । 
कई मांणसा आय कही सो सुण वेरसी जग पावां उतार माथे सेन्हा 
ब्रांघिया छे । तीन दिन टिक पाछी विदा मागी । जद ऊर्देजी खासा घोडा च्यार 
और पाच हजार रिपिया डेरे मेल्ह” दीन्हा । सो कामदार परधाना संभात् 
लिया । चढ वहिर हुवा सो गांव आया। आय सारा सू वात कीवी--जें श्रो काम 
करणौ । ढोलिया कोटड़ी मगाय घार्लिया | तद परधान अरज कीवी---जें उतावत्न 
न करौ । राजूखां सू कजियो* छ। उली-पैली वात न छे । म्हांरो कियौ देखो 
श्री ठाकुरजी आछी करसी । 


उण दिन सू आदमी दोय छिपाय ढीगसर मेल्हिया सो वखत-वखत री खबर 
आंण देवे । इव करता राजूखा रो बेटों परणीजणें नू चढियौ सो काढ्ठ डेरे 
गयो । आदमी ठावा-ठावा श्रेकठा३ कर बड़ी जांनें बणाय गयोौ । तद इणरा 
आदमी आय खबर कीवी । सो सुण आदमी झओेक हजार समचे सूं ब्रेकठा किया । 
राजे काघव्ठोत कन्हें आदमी मेल्हियो सो आदमी तीन सौ उगरा आय सामिल 
हुवा । वाघा कान्धवोत कन्‍्है आदमी गयो थौ सो उणरो बेटो दोय सौ मायस 
साथे लेय आण मित्ठियां । हमलो कर आदमी हजार डेढ सू अचांणचकँ 
गया सो गांव सू श्रेक कोस उरे जाय चोवत वजाई। तीनू सुण राजूखा 
घवराय कही--रै जाय खबर करो, नयारो किणरो हुवी । तद अ्रसवार दोय 
हलकारा चढ़ साम्हां आय बात कीवी--कीरो' साथ छे हो ठाकुरा ? तद इहां 
कही---जिणरी थे उडीक* राखे था, उणरो ही जे साथ छे, वेरसी और जग 
छे। असवार पाछा आण खबर करी---जे फलाणे रो साथ आयो छे, सो इब 
सावधान हुवी, ढीछू मत राखौ । सो इणारे नगारो वाजियौ सो गांव रो आदमी 
सगत्ओो थौ सो वाहर हुवा । करा" री भीटा गाव दोछी घणी थी तिकांरो 


*ज्रेजे युद्ध उदश्ामिल रात “अचानक किसका “इन्तजार 
जएक कटीली माडी । 
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मोरचो लियौ । राजूखा कमर बाघ कमाण लियो । कोटडी मे चोक ऊपर वैठौ 
साथ सारो जापतो करे छे । पीठ राखे छे । इतर मे दिन ऊगरों नू श्रायौ सो 
मुकावलो हुवी, तीर गोछी चाली । इतरे इहा री वाग ऊठी सो आण तरवार 
भेठी सो इसो ही जे रीठ वाजियां सो देखियौँ चाहिजे। घणी तरवारिया रा 
वाढ ऊछछ छें। घणी वरछी आधोसले नीसरी छे । सिले अ्रग साथे कटे छे। 
वडाका, फीफरा बोल रहिया छे। मार-मार जे होय रही छे। वीर नाचे छे । सो 
इण तरह पोहर दिन चढता कजियो फारिग कियी । 


साढे तीन सौ खोखरा री साथ मे सू आदमी काम आयौ । त्तौ आदमी इहा 
रा काम आया छे । पण पडियोडा साम्हा जोयौ” नहीं । लोग हालियो तिणरी 
पीठ लागिया ही जे श्राइया । सो लोग गढी माही बडता झाडा दिया जद 
देखियो । दरवाजे ऊपर महल थी सो बारी मांक'र* ऊपर चढ तीर लगाया । 
जिण आदमी रै लागे सो ही कबूतर ज्यू लौट जावे। आदमी दसे'क दरवाजे 
रे माही रो काम आयी । दरवाजे लग सके नही | इतरा में वेरसी श्राय लोगा 
तू लडखडाया सो माणस काप रहिया छे । और खान करम सू हाथ आइयौ | 
सो खान नू कमर सू कालिया पाछो खाच लियौ अर खान फेर मचको कर वारी 
रे मोहड़े तीर मारै सो आगे घुस आवे, फेर पाछ खीच लें जावै। इव करता वेरसी श्रेक 
ठौर ओ्रोले में खड़ो थी सो खान वारी रै मोहडे नजर आयौ सो तीर लगाइयौ । 
तीर भवारा बीच अ्रकुटी मांहां कर पार नीसरियोँ सो सास री साथ ही प्राण 
निकस गया। खान ढकछ्क पडियौ । इतरै में सारे कृको पडियौ” । सारा रा 
हाणा कूक ऊभा रहिया। तद लोग कई तौ भाग नीसर गया । आदमी तीसे'क 
पोछ खोल दरवाजे वाहर काम आया । 


धोडी चढिया इहा रो साथ भीतर जाय वडियौ* । उठे घोडा ऊंठ था सो 
सारा खोल लिया । वीजी वस्तु खजाना सिल्हैखाना सभाक्ठ लीन्हा। श्र दोनू 
सरदार जनाता रें बाहर जाय ऊभा रहिया । इहा नू माही वडरणोे नही दिया । 
राजूला री वीबी बाहर आय कही--वावा थारो बैर था लेय ही लियौ । साबास 
थ, वडो रजपूती राखी। जसा पुरसां रा थे लडका था विसी* ही कीवी । 
जनानी मरजाद मता भांजी । तद वेरसी सलाम कर कही--जे इसी ही होणहार 


नर तन कसम ++-5 


, देखा “में होकर 3रोने-पीटने लगे घुसा “वैसी। 
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थी सो हुई । थे म्हारे मायत छी । म्हांनू तो थाहरी वडी सहायता थी | हेकण 
काम कजिये थाहरो वक्त राखे थी सो साई रो खेल इच्चो हुवी सो थासू ही जे 
वण गई। तद बीवी कही--होणहार होय सो मिटे नही, होकर ही रहै छे । 
सिटे भी क्यूकर । तद साथ रा सग्रल्वा लोगां कही--थां दूर ऊभा रहौ। इण घर 
लाखां रो माल छे सो दुस्मण रे घर रो पतो लेस्था। तद वेरसी सोगा नू - 
ललकारिया अर मत्ता किया । आपरो सगो साथ लेय बाहर नीसरियों । बाहर 
आय घायला नू सभात्िया । काम आयोडा नू दाग दियी। 
पाछे सारो साथ झेकठो कर खुसी होय हालिया ठद चारणां कही-- 

मोटा वाकर खाबता, नितका” करता वबैर। 

खोखर घण्यो चितारसे*, ठीगसरी रा कीर॥ 
सो अरे घर कुसछ सू आया। भाईपा रा लोग श्राया त्यानू घोड़ा दिया। मनुहारा 
सू घणी घणी मिजमानी कर सीख दीन्ही । घायल था त्यानू पट्टा बनवाया | 
खरची दीनन्‍्ही । घणौ रस राख विदा किया । घणी गोठा करणे लागिया । 
जागड़िया गाणे लागिया। बड़ा घीर वीर हुवा। तिणरो त्रांम मुलका' 
चावौर हुवौ। . 


सुरे खींबे फान्चलोत री बात समाप्त । 


हर रोज प्यादकरेंगे उम्रसिद्ध ॥ ' 
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सर्पे का भस्म होना २०२ 
सर्प द्वारा देवसरमा को डसने की इच्छा प्रकट करना 8६, ६७ 


है... 
बज़ 


पलक दरियाव री बात 


प्रजैपा्त साह और कनकरथ में विचित्रकुंवर के लिए भंगडा श्श्८ 
कनकरथ झौर रानी का विचित्रकुंवर को ढुँढने के लिए प्रस्थान २२० 
कनकरथ को विचित्रकुँवर के जीवित होने का पता लगना र्श्८ 
कनकरथ से विचित्रकूंबर का मिलना प श्र८धा 
- कवर विचित्र के पुत्र-जन्म वि श्ण्प 
देवीदास का दर्शनार्थ ठाकुरजी के मन्दिर जाना र्न्प 


देवीदास की देह मे दो व्यक्तियो कासृुजत॒ २३३ 


राजस्थांनी बात-सम्रह 


ड़ 
हब 


२५७ 


आर 9 4 कही 


देवीदास द्वारा ठाकुरजी से पलक दरियाव का तमाशा दिखाने की प्रार्थना 
देवीदास द्वारा देह का संकल्प लेना 

पाठ्य सहर तथा अजैपाछ साह वर्णन 

वन्वुगढ के राजा कनकरथ की पटराणी के यहाँ देवीदास का जन्म 
बन्चुगढ़ मे उत्सव 

ब्रहदमाण की कुँवरि का विचित्रकुंवर से विवाह 

ब्रहदभाण के दरवार मे अजैपा और कनकरथ का न्याय के लिए जाना 
विचित्रकुंवर का तालाब में डूबना 

विचित्रकूंवर का देवीदास के रूप में मन्दिर में प्रकट होना 

विचित्रकूंवर की माता और पत्नि का विलाप 

सवालखी वनजारे का श्रागमन | 

सेरपुर के राजा वीरभद्र की पुत्री से विचित्र का विवाह 

हरदान, रामदान का तीर्थाटन के लिए निकलना 

हरदाव रामदान का विचित्रकूवबर को पहिचानना 


डे ञ् 
है. 


सुरे खीबे कान्धलोत री बात 


ऊंदेजी द्वारा वेर्सी तथा जागर को बैर लेने पर ताना 
खीवे का राजू्खाँ के दरवार मे नाराज होना और घोडी निकालने 
का निश्चय 
घोडी के चुराये जाने का राजूखाँ को पता लगना--विक्षोभ प्रकट करना 
भूघर को घोडी हुराने के लिए तालाव पर भेजना 
भूधर द्वारा घोडी का चुराया जाना 
, राजूखाँ का भेष बदल कर घोडी की खोज में निकलना 
राजू्खा का सूरे खीवे के घर पहुंचना और घोडी छुराना २४३, 
राजूख्ा के दरवार मे सूरे खीवें का जाना 
वेस्सी का खोखो से वदले के लिए युद्ध 
सूरे खीवे का चरित्र वर्णन ' २३५, 
सूरे खीवे से खोखरो का युद्ध 


ट्प्पिरिपयां 


७९.५ 


ढोला-भारू 


हस्तलिखित प्रति--लिपिकाल से १८७२ 
पन्नो का श्राकार १०३ >७ह// जिसमे १ इन्च का हासिया छोडा गया है । 
पृष्ठ संख्या--७३ ह 
विशेष--ढोला - मारू की वात का प्रारम्भ जिस पद्चाश्ञ से हुआ है उसका साम्य 
ढोला - मारूँ रा दृहा के परिशिष्ठ मे दिये गये पद्याश् से भी है । आगे 
कथा का निर्वाह भी कुछ दूर तक उस्ती के अनुरूप चला है। 
ढोला - मारू के प्रचलित दोहो के अतिरिक्त भी कितने ही दोहे स्थान- 
स्थान पर वात के वीच - बीच मे आए हैं । ढोता - मारू के प्राचीन दोहो 
से इन दोहो मे भापागत सरलता भी दृष्टिगोचर होती है। श्री उदयराज 
उज्जवल का कहना है कि इस वात का रचर्थिता चारण कवि महादान 
महड है-। कई बातो की प्रतियो मे महादान महड, स्वय पात्र के रूप में 
भी उपस्थित होता है ( ढोला जब पुँग्ठ पहुँचता है तब महादान से रास्ते मे 
मेंट होती हैं ) | उनके मतानुसार जैनियो द्वारा लिखी गई ढोला - मारू 
की प्रतियो मे तथा श्रन्य प्रतियों में घटनाशी श्रादि के सम्बन्ध में कुछ 
भिन्नता भी है। । 
ढोला - मारू का समय भ्रनिश्चित होने से इस सम्बन्ध, मे प्रामारिक रूप 
से कुछ कहना कठिन है । 


जलाल - बृूबना 


हस्तलिखित प्रति--लगभग १०० वर्ष प्राचीन । 
पन्नों का झ्राकार--१३* » ८ड्ढे” जिसमे १ इल्च ॥ दोनो झोर हासिया 
- छोडा गया है ॥ः 
पृष्ठ सख्या--- ६० ः है 
विशेष---यह बात काफी प्रसिद्ध है और कई हस्तलिखित प्रेतियाँ इसकी उप- 
लब्ध होती हैं । भ्रधिकाश प्रतियो मे 'जलाल गांहणी री वात' श्ञीरपक है । 
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>> 


डाढ़ाढो सुर 


हस्तलिखित प्रति---लगभग १०० वर्ष प्राचीन । 
पन्नो का झ्राकार---१३ » ८ह जिसमे १ इन्च का दोनो ओर हासिया 
छोडा गया है ॥ 


पृष्ठ सख्या--- ५० ्््ि 


राठौड़ भश्रमरसिह गर्जासहोत री बात 


हस्तलिखित प्रति--लयभग १०० वर्ष प्राचीन । 
पत्नो का श्रातर--१३” 2८ 5ई” जिसमे १ इन्च का दोनो ओर हासिया 
छोडा गया है । श्रक्षर बडे भर साफ लिसे हुए हैं । 
पृष्ठ सख्या--- ३४ 


विशेष--श्रमरसिंह प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र 'हैं॥ इनके पिता गजर्सिह ( जोघंपुर 
के राजा) की मृत्यु के पश्चात्‌ इनके छोटे भाई जसवन्तर्सिह से जोधपुर की 
गही के लिए रंगडा हुआ पर जोघपुर प्राप्तन कर सके और वागौर 'को 
अपनी राजघामी वनाया । शाहजहाँ ने इन्हे मससव दिया भश्रौर सामनन्‍्तों में 
रखा । इनके बारे से यह किवदती है कि शाहजहाँ के दरवार मे सलावत खाँ 
द्वारा श्रपश्व्द कहने पर इन्होंने उसे मार डाला और शझागरे के किले की 
दीवार घोड़े सहित फाँद कर निकल भागे । तत्पदचात्‌ अ्रजु न गौड़ ने इन्हें 
घोखे से पकड कर मरवा डाला । पर इस वात में राज्य - दरवार मे ही 
युद्ध करते - करते काम आना वतलाया गया है । 


महाराजा श्री पदमसिह री बात 


हस्तलिखित प्रति-- लगभग १०० वर्ष प्राचीन । 

पन्नो का झ्राकार---१४ » ८४ जिससे १ इन्च का दोनो झोर हासिया 
छोड़ा गया है। 

पुष्ठ संख्या--- ४४ 

विशेष--पदमर्सिहजी (वीकानेर) भर इनके भाइयो के कई वीरतापूर्ण किस्से 
प्रचलित है। पदमसिहजी की वात काफी प्रचलित है । इस बात मे सम्पूर्य 
किस्से नही .हैं । केवल कुछ छुने हुए किस्सो का ही सकलन है । यही बात 
'करणसिहजी' रै वेटा री वात' के नाम से भी प्रचलित है। है 


राजस्थांनी वात-संग्रह क# २६१ 
१ स्‍ी सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी जज जी 


साई री पलक में खलक 


ह॒त्तलिखित प्रति--लगभग १०० वर्ष प्राचीन । 
पश्नो का आकार--१३ > ८हे” जिसमें १ इन्च का दोनो ओर हासिया 
छोड़ा गया हैं। 
पृष्ठ संख्या--- ८ 


पलक दरियाव री बात 


हस्तलिखित प्रति--इसकी नकल श्री सीतारामजी लाव्ठस के सीजन्य से प्राप्त 
हुई है । नकल प्राचीन प्रति से की गई है। चकल किए हुए पन्नो की 
सख्या २३ है। अन्य वातों की तरह इसकी भी भाषा पुरानी हैं पर 
अधिक प्राचीन नही । 


सुरे खींबे कांघठोत री बात* 


हस्तलिखित प्रति--लगभग १०० वर्ष प्राचीन । 
पन्नों का झआकार--१ ३ >८ ८४” जिसमे १ इन्च का हासिया छोडा गया है। 
पृष्ठ संख्या--- ४० 

विशेष--प्रस्तुत बात में लोकमान्य पात्र हैं पर इनका विवरण इतिहास मे 
उपलब्ध नहीं होता । 


तन. 


वात्त अगस्त री 


अचलदास खीची री: 
श्र्ाऊ बेटी री 
अणगतराय सांखल री 
ग्रण॒हिलवाडा पाटण री 
अमरसिघजी री 
अरडकमल री' 
अरजन हमीर री 
अझलावदी री उत्पत री 
अल्हणसी भाटी री 
झ्ाय ठहकी भाहिम तेरी 
आसा डाभी री 
उजीण रा राजा अर जती री 
ऊदे उगणावती री: 
स्मादे भटियाणी री 
उहंड हरदास मोकव्ठौत री 
एकांतरे री 
श्रेकादसी व्रत री 
ओखाणां री 
कछवाहा री २ 
कपोलकुवर राठौढ री 
करण लाखाउत देसल राठौड चार्ण 
जालूससिघ री. 
कवर फूलवन्त री * ! 
काजबी तीज री 
कान्हडदे री 
काघकलजी काम श्राया तें समे री 
कांघलजी री 


हि 


व 


क्र ही 


काघव्ठोत खेतसी री 
कापलिया चहुवाणा री 
किसनगढठ री 

कुतुबदी साहिजादे री 
कुतुबसतक री 

कृवर रिणमल अखे सांखकछ रो 
वैर लियो तेरी 

कूवर री अर साहुकार री 
कुवरसी साख री 
कुवरिये जैपाकछ री 

कूगरे बलोच री 

कूम सूरावत राठौड ईडरिय री 
केसे उपाधिय री 

कीवाट री 

कोडीघज री 

खडगल पंवार री 
कामखान्या री 

खीचिया री 

खीवे वींकी धाडवी री 
खुदाय वावढी री 

खेतसी 'रतनर्सिहोत री 
खेतसी सिसोदिय री 

गढ वांघव रै घरणिया री 
गढ मडिया तेरी 

गर्णेस चतुरथी ब्रत री 
गणेसजी री 

गन्धरव सैरा 

गुलावभवर री 
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वात गोगादेजी री 


गोगादे वीरमदेशोत री 
गोगैजी री 
” गोरावादकछ री 
गोहिल अरजन हमीर री 
गोहिला खेड रा घणिया री 
गौड गोपाछदास री 
चहवाण सातलसोम री 
चहवाणा सोवगरा री 
चन्दकृवर री 

चन्दन मलियागिर री 
चन्द्रावर्तां री 
व्चरपठ राजा री 

च्यार परघाना री 

च्यार भायला री 

च्यार मूरखा री 

चतुराई री 

चांप वाल री 

चौवोली री 

छत्तीस राजकुत्ठी इतरे गढ राज करे 
तेरी 

छाहड पवार री 

जगदे पवार री 

जगमाल मालावत री 
जन्माष्टमी री 

जल्न्वरनाथ री 

जसमा श्रोडणी री 
जसवन्त राठोड ताल्हणोत री 
जसहडदे तिलोकसी री 
जाडेचां री 

जेसलमेर री 

जेहै सरवहिये री 

जेहै जाम रो 

जेहै जेठावत री 

जेतमाल सकृखावत कीछिया री 


हर 


वात 


जैते हमी रोत रागागदे लवण सियौत री 
जैमल वीरमदेशझ्ोत री 

जोगराज चारण री 

जोधघ री 

तमाइची पातिसाह री 

तुवरा री 

दत्ताओेय चौवीस ग्रुरु किया तेरी 
दरजी मायाराम री 

दहिया री 

दिनमान रै फल री 

दीवाछठी श्री महालिछमी री 

दूदे जोघावत री 
दृदे सोज री 
वूलची जोइये री 
देपाछ री 

देवजी वगडावतां री 
देव + भ्रहीर री 
देव रे नायकेद री 
दोलतावाद रा उमरावा री 

न क्यू हरै न क्यू सेखे तेरी 
नरवदजी राण कूभ नू आख 

दीवी तंरी 

नरबद सतावत री 

नरैं सूजावत अर खीमे पोकरण री 
नागजी मागमती री 

नायाररे मामले री - 

नानिग छावडा री 

नाप साखक री 
नाराइणदास मीढाखा री 
नाराइणदास हाडे री 
नासिकेत री 
नूसिह चतुर्दशी री , * 
पताई रावकछ री 
पताई रावत्ठ साको कियौ तें समे री 
पदमकढछ्ा री हु 


न 


वात पन्ना री 
» पन्ना वीरमदे री 
» पराक्रमसेन, री 
, पचख्यात वारता री 
»  पेंचदड री 
»  पंचसहेली री 
* पावूजी री 
» पाहुवारी 
»  पिगढछा री 
»/ पीठवै चारण री 
७. फीरोजसाह पातिसाह री 
» पीचैजी री 
»  प्रतापमल देव री 
/ प्रियीराज चहुवाण सी ने हमीर' 
हाहाले री 
/ प्रियीसिह पवार री भ्रर खूबा री 
» पोपाबाई री 
/ फर्म घोरन्घार री 
+ फल द्वितीया सी 
/ फिरोजसाह पातिसाह री 
” फूलजी भाटी री 
” फूलजी फूलमती री 
” फोगसी श्रेवाछ री 
»  फोफणद री 
/ खगले हसणी री 
” वालिमा री 
/ वृधास्टमी री 
”  बुधिवछ री 
/ वुँदेला री 
” बृन्दी री 
वोड़ा चहुवाणा री 
ब्रह्मक्च री 
/ ब्रह्मचरित्र री 
» भेटनेर री कब 
भंडाण रै गाव री : 


हा] 


बन 


बन 
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वात भागवत दसम स्कघ कथासार 


भागवत दसम स्कघ ब्रत री 
भाटिया री नखा जुदी-जुदी हुईं तेरी 
भाटी लर्ज विजैराच रा 

सुन्दरदास वीकपुरी री 

भायला राजपृता री 

भोज री 

मघुमालती री 

मलकम्वर ने श्राकृत खा री 


' महाराजा सुजाणसिंहजी री 


महिन्दर वीसछौत री 
भाणक तोलरी री 
माम गडूक॑ री 

मा भाणेज रो 
मारवाड रा अमरावा री 
मालदे पवार 'री 
माल्हाली री 

मूठ्राज देवराज री 
मेहदर राठौड री 
मोमल री 

मोहिला री 

रतनसिंघ सूरजमल री 
रतना हमीर री 


,.  रयणसी तुवरी री 


राठौड ठाकुरसी जैतस्योत री 
राठौड राजसिंघजी री 
राजसिंघ खियावत री 

राजा चन्द री 

राजा करण री 

राजा घार सोलकी री 

राजा नरसिघ री 

राजा नराउत्त री 


- राजा प्रिथीराज चौहाण री- 


राजा प्रियीराज सुहवदेव पररिया 
तेरी 


२६६ हक राजस्थानी वात-सग्रह 


लि आय आप कक 6 0 कक 


, राजा भीम री वात राव माने देवडे री न 

,  राजाभोज खापरे चोर री » राव राघवदेव सोलंकी री 

»  राजाभोज री चार वात्ता , राव रिणमल खावडिय री 

» राजामोज री पनरमी विद्या री , राव रिणमल महमद मारियौ तेरी 
» राजा मानघाता री , राव रिणमा री 

» राजा मोहमरद री , रावत प्रतापसिह मोहकमर्सिह देवगढ़ 


॥ 


» राजाराणी बार कुृवर रो ई घणी री 
, राजा रिसात्छ॒, री , राव जगमाल री 
» राजा रै कुवरा री »  रावलदे साखत् री 


» राजा वीर विक्रमादित्य री श्र , राव मलीनाथ पंथ में श्रायौ तेरी 
नक्षत्र जातीफ री , रावक्त लखणसेन वीरमदे सोनगरे री 

», राजा सिधराव जैसिंघदे सोलकी री , रावक्त लखणसेन री 

, राठौड ठाकुर सी जैतर्सिहोत री , रावत हमीर लखे जाम री 

»,  राठौड नर सूजावत खीव पोहकरण री » राव लूणकरण री 

» राठौड़ सीहैजी ने आसथानजी री , राव वीकैजी वीकानेर वसायी ते 

»  राणगदे भाटी री समे री 

», राणी चौबोली री » राव वीकैजी री 

, राणै लेतै री , राव वीरमदे री 

, राण रतनसी राव सूरजमल री , रावसलख री 

», राम री : राव सीहैजी री 

»  रामचरित री / राव सुरताण देवडे री 

, रामनवमी री » राव सेख॑ ने भातौ शायौ तेरी 

»  रामसिंह खीवावत री , राव हमीर लाख जाम री 

, रायघण भाटी री , राहव साहब री 

, रायसिंध खोवावत री , रिणघवल्ठ राजें री 

» राव अमरसिंधजी री ». रिशधीर चुडाग्त री 

», राव कान्हडदे री » रिणमल री 

» राव गागे वीरमदे री , रिप पचमी री ।$ 
राव चूड़े री /  रुंद्रमालो प्रासाद सिद्धराव करायौ 

, राव जोध री तिण री 


» रावत लखणसेन री » रूपमजरी मतनरंजन री 7 
» रावत सूरिजमल कुवर प्रियीराज री » लाख॑ फूलाणी री ह 
» राव तीडे सावतसी चेढ हुई ते समै री, , लाखै जाम री 

, राव प्रतापमल देवडे री |, लला भेवाडी री 

» राव मडलीक री » लालजी अर हीरजी री 


वात वगडावता' री 


हा] 


रु] 


वडा वडीदे वड़ै डहँरू वौनर री 
वर्ड राव री 

वजीर रै वैर री 

वहलिमा री ९ 
वाडी वार री 

वाणवेघ री (प्रियीराज रासो) 
सोणा री 

वाल चाप री 

विण॒जार विणजारी री 

विसनी वे खरच री 

वीजण विजीगण री 

वीरबल् री 

वीरमजी री. 

वीरमदे सोनगरे रै श्रगले जनम री 
वीसा बोली री 

वींकरे अरहीर री 

वीफ सोरठ री 

चूठी ठग राजा री 

वैताल पच्चीसी री 

वैरसल भीमौत वीसल महेवर्चे री 
सग्रुणा सन्‌ साछ्ू री 


'सर्देवच्छ सावलिगा री 


सनीसरजी री 
यणी चारणी री 
सरवहिये वीरमदे रे बेटे धनपातछ री 
ससीपन्ना री 
सागण वाढेल री 
साचोर रे चहुवाणा री 
सात बेटियां वार राजा री 
सातक सोम री 
सादे गोहिलौत नाडोछाई रे घणी री 
साह ठाकुर री 
साह ताल्हणसी हेमराज री 
साह रामदत्त री 
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नल के के के के पे ये ७ मय न बैनशनशीपरीरवीवईतर करी 


वात साहंखी अरं मेहीवोर्ल री 


साहिजाद कुतुबदी री 
साहुकार रा वेंटा अरे नाई री 
साई कर रहियौ तरस 

सांखत्छा दहिया सूं जग! लियी तेरी 
साखक्का री 

सागण वाढल री 

सागर हाम्‌ मूज री 
सागमराव राठौड री 

सागे पवार री 

सावतसी भझीकाई री 

सिखरौ वहेलवै गयौ रहै तेरी 
सिरोही रा धरिया री 
सिवरात री 

सिंहासरणा वत्तीसी री 

सीहे माडण री 

सीहे सीघछ री 

सुक वहत्तरी री 

सुदवुद सालिंगा री 

सुपियारदे री 

सूज आाहाड भ्र जसे पवार री 
सूरजमल हाडे री 

सूर सावक री 

सूरा श्र सतवादिया री 
सूरिजमल री हे 
सेखावता री 

सेतराम वरदोई सेनौत री 
सेज्ावा रा धणी राव लूणा री 
सोणखा री 

सोनगिरा री 


सोनारी रे तपावस री 
सोनिगरे मालदे री 


सोमवती री 
सोरठ री 
सोलह सहेलडिया री 


र्दृ८ 
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सोलकिया खैराडा री 
सोलकिया री 

सोलकी राजा वीज री 
सोहणी री 

हरदास ऊहड़ री 


'जी डी डीसी 


हरदास मौकत्ेत वीरमदे दृदावत री 
हरराज रे नैणा री 

हां री 

हाहुल हमीर भोक्न राजा भीम सू 
जुघ करियो तंरी 


सूल्याँकन 


राजस्थानी लोक-कथाओं सम्बन्धी साहित्य के निर्माण 
और संरक्षण में जेनों का योग 


[ श्रगरचद नाहटा | 


कोई भी एं तिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथा जब लोक-मुख पर छा जाती है तो वह 
लोक-कथा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, क्योकि उसमे लोक-रुचि के अनुसार परिवर्तन हो , 
जाता है, लोक-प्रचलित विश्वास उसमे सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार कई एक तत्त्वो का 
समावेश ही किसी भी ऐतिहासिक व पौराशिक कथा को भी लोक कथा का रूप दे देता है। 
इन कथाओं का प्रचार मौखिक परम्परा से दीर्घ काल में होते रहने के कारण उनके कई 
रूपान्तर हो जाते हैं। किसी झक कथा का कोई प्रसंग एवं चमत्कारिक “व भ्रलौकिक वार्तें श्रनेको 
कथाओ मे पाई जाने लगती हैं, श्र्थात्‌ लोक-कथा से एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं । 


कथाओ्रो के प्रचार और तत्सवघी साहित्य - निर्माण के मुख्यत* -तीन प्रयोजन ,होते हैं--- 
(-मनोरजन, २-बुद्धिवृद्धि और शिक्षा ३-घामिक प्रेरणा । साधारणतया तो मनोरजन की 
ही प्रघानता रहती है पर पंचाख्यान आदि की कथायें बुद्धिवृद्धि और शिक्षाप्रद भी है । इसी 
, भकार ब्रत - नियमो के महात्म्य संबधी कथाओ में धामिक प्रेरणा की ही प्रघानता रहती है। 
किसी भी घ॒र्म के किसी भी प्रकार को पालन करने से किस-किस व्यक्ति ने किस तरह सासारिक 
एवं पारलोकिक सुख प्राप्त किया,-तथा अथर्म के श्राचरण से किस-विस व्यक्ति को क्या द्वुख 
उठाना पडा, इसी वात की छाप, हृदय मे जमाने के लिए दृष्ठात के रूप वे इन कथाओं का 
प्रयोग होता रहा है। जैन विद्वानों ने प्रधानतया धर्मे-प्रचार के लिए ही इन कथाओ्रो को 
अपनाया, क्योकि हृष्टांत के द्वारा-घर्म-तत्व का ग्रहण साधारण जनता सुगमता से कर सकती 
है। केवल विधिनिरेघ के वावयो से वह असर नही होता, जो उन वातों को -स्पष्ट करने वाली 
हृष्टात कथाओं द्वारा होता है। जैन घ॒र्म लोक-घर्म रहा है। तीर्थ करो का उपदेदा केवल राजा- 
महाराजा और बडे श्रादमियो के लिए ही नहीं था, पर. बिना किसी भेदभाव के समस्त 
जनता के लिए था। मनुप्य ही नही, द्वेव और पशु-पक्षी भी तीर्थ करो के उपदेश से समान रूप 
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से लाभ उठाते थे । इसीलिए जैन घर्म के प्रवर्तंको और प्रचारकों ने तत्कालीन लोकभापा में 
ही अपना उपदेश जारी रखा, और विना पढा-लिखा साधारण व्यवित भी सरलता से उसे 
समझ व ग्रहण कर सके, इसलिए लोक-प्रसिद्ध दृष्टठातो और कथानको को उन्होंने श्रपने घर्म-प्रचार 
में विशेष रूप से श्रपनाया। भगवान महावीर के उपदेशित ११ अ्रग सूत्रों मे जाताघर्म कथा नामक 
छठा सूत्र ऐसी कथाओं का बृहद्‌ भंडार था। परम्परा के अनुसार इस सूत्र में साढ़े तीन 
करोड कथायें थी, पर स्मृति की कमी होती गई और जैनागत सूत्र लगभग १००० वर्ष तक 
मौखिक रूप से ही प्रचारित रहे । इसलिए वर्तमान में प्राप्त श्रंश मुल परिभाषा की अपेक्षा वह्त 
ही थोडा है। ज्ञाताघर्म कथा सुत्र मे अब तो बहुत थोडी सी कथाएँ रह गई हैं पर उनमे कई 
कथा ऐसी हैं जिन्हें हम लोक-कथायें कह सकते हैं । इनका प्रचार जैन धर्म में ही सीमित नहीं 
पर बौद्ध व वैदिक घर्मं के साय साथ विदेशो मे भी पाया जाता है । इसके सम्बन्ध में डा० 
जगदीशचन्द जैन की लिखी हुई “अढ़ाई हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ नामक पुस्तक देखनी 
चाहिए । मूल श्रागम ग्रंथो के वाद उनकी विविध टीकाश्रो में अनेकों ऐसे हृप्टात व कथाएं 
प्राप्त होती हैं, और ५वी शताब्दी से तो स्वतंत्र रूप से प्राकृत भाषा मे कई कथा-प्रथ लिखे जाते 
रहे हैं जिनमे कई पौराखिक व लोक-कथायें भी सम्मिद्धित हैं । वसुदेवहिन्डी नामक ऐसा ही 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। पमचरियम्‌ में प्रसिद्ध रामायण की कथा मिलती हैं पर वाल्मीकि रामा- 
यण से उसमे वर्णित कथा कई वार्तो में भिन्न पड़ जाती है । १२वीं झताच्दी तक जैन विद्वानों 
के रचित अनेक स्वतत्र कधा-प्रंथ और कई कथा-संग्रह ग्रन्थ प्राकृत भाषा मे रचे हुए मिलते 
हैं। वैसे सस्क्ृत और झपभूदा मे ही कथा-प्रथों की रचे जाने को परम्परा चलती रही है। - 
१३वीं शताब्दी से सम्भवत' लोक-रुचि मे एक वडा परिवर्तत झाया। इस समय के लिखे हुए 
छोटे-छोटे प्रवधो के कई सग्रह ग्रथ मिलने लगते हैं, जिनमे कई प्रवन्ध ऐतिहासिक हैं। कुछ लोक- 
कथाओं पर झाधारित हैं । प्रवघसग्रह की यह परम्परा १५वीं झतावदी तक विशेष रूप से 
चालू रही। १३वी शताव्दी से ही विक्रमादित्य सवधी लोक प्रचलित कथघायें लिपिवद्ध की गई। 
यद्यपि सम्राट विक्रम एक ऐतिहासिक पुरुष थे, पर उनके सम्बंध में जनता में अनेक प्रकार 
की ऐसी कथाये प्रसिद्ध हो गईं जिन्हें ऐतिहासिक नही कहा जा सकता, उन्हें लोक-कथा ही 
कहा जा सकता है । जैन चिद्वानो ने विक्रमादित्य सवधी कथाझो को लेकर सस्कृत, प्राचीन 
राजस्थानी, गुजराती भाषाओ में ६० से भ्रधिक ग्रथ लिखे हैं, जिनका कुछ परिचय मैं अपने 
“विक्रमादित्य सवधी जैन साहित्य” चामक निवधघ मे दे छुका हैँ, जो विक्रम स्मृतिग्रंथ और 
जैन सत्यप्रकाश मे प्रकाशित हो चुका है । विक्रम के सबंध मे इतनी श्रधिक रचनायें जैनेतर 
विद्वानों की भी आप्त नही होती । इससे जैन विद्वानों ने लोक-कथाओ को कितने विस्तृत रूप मे 
श्रपनाया इसका सहज ही पता चल जाता है । राजस्थानी भाषा मे रचे गए जैन कवियो के ' 
विक्रम सवधी कई ग्रथ तो विक्रमादित्य के पूरे चरित्र पर आश्रित हैं और कई उसके जीवन 
से सवधित किसी एक प्रसय को लेकर रचे गये हैं--जैसे सिहासववत्तीसी, वैतालपच्चीसी, 
पचदण्ड कथा, विक्रमचरित्र व विक्रमसेन, खाफरा चोर, चौवोली, लीलावती, कनकावती, 


शनी कथा आदि ॥ इसी प्रकार विद्याविलासी महाराजा भोज और नन्‍द आदि ऐतिहासिक 
पुरुषो से सम्बन्धित जैन विद्वानों की राजस्थानी लोक-कथाएँ प्राप्त हैं। 
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१३वीं शताब्दी से १५वी शताब्दी तक-भष्छृत में बने हुए'अनेक प्रवन्ध-संग्रह-और कथा- 
ग्रथो मे लोक-कथायें मिलती हैं। १५वीं शताब्दी से तो “राजस्थानी-भाषा में भी जैन 
विद्वानों ने लोक-कथायें सवंधी स्वतत्र ग्रथ जिखने प्रारम्भ किये । वैसे राजस्थानी में रचे 
गये रास चौपाई झादि कथा-ग्रथो का प्रारभ त्तो १३१ची, शताब्दी से -ही वरावर होता-रहा 
है, पर १५वी शताब्दी से पहले का कोई राजस्थानी काव्य लोक-कथा को लेकर चही बनाया 
गया। जैन महापुरुषो व पौराशिक -कथायें और “ऐतिहासिक चरित्र ही १३-१४वी शताब्दी 
में राजस्थानी काव्यों में पाये जाते हैं। फिर पूर्ववर्ती प्राकृत व सस्कृत त्र्थों की अनेक कथायें 
राजस्थानी भाषा में श्रवत्तरित होती रहीं और बहुतसी नई लोक-कथा, जो जनता में 
खूब प्रचलित थी उन्हें भी जैव विद्वानों ने धामिक रूप देकर प्रचारित किया । ऐसी 
रचनाओं की सख्या सेकडो पर है, जिनका ग्रारम व श्रत का घाभिक प्रेरणा वाले कुछ हिस्से 
को अलग कर देने पर उसमे विश्युद्ध लोक-कया का दर्शन होता है। श्रभी तक ऐसे- समस्त 
राजस्थानी काव्यो का सूक्ष्म निरीक्षण नही हो-सका है, इसीलिये जैन कवियों की रास 
चौपाई आदि सज्ञक राजस्थानी काव्यो में ,लोक-कंथायें कितनी हैं,,इसका ठीक अनुमान 
नहीं किया जा सकता | श्री मजुलालः मजुसदार क़ा विस्तृत निवध “गुजराती मे ज़ोक- 
वार्ताश्नों” के नाम से 'ग्रुगराती साहित्य/ खड ५ ( सव्यकालत़ो साहित्य प्रवाह ) नामक ग्रथ मे 
सवत्‌ १९८४ में प्रकाशित हुआ था । उसमे विक्रमचेरित्र, सिंहासनवत्तीसी, पचदंड, वेताल- 
पच्चीसी, चदन मलयागिरी, खापराचोर, शनिश्चर' विक्रम, अवड, पचाख्यान, कपूरमजरी, 
सुकबहीतरी, माधवानय कामकदला, ढोला-मारू, विल्हणपंचासिका, विद्याविज्ञास, अन्द- 
वत्तीसी, सगालझ्ाह, हसावली या हस-वच्छ, शीलवती, सदयवच्छ सावलिंगा, आदि ज़ोक- 
कथाओं सबधी जैन रचनाओं का परिचय दिया गया था । तदनन्तर श्री भोगीलाल साडेसरा 
के “ग्रापणी लोकवार्ता विषयक प्राचीन साहित्य” नामक निवध मे कुछ नई जानक़ारी के.साथ 
उपयुक्त लोक-कयाओ्रो सवधी जैन रचनाओो का परिचय दिया गया है | इसमे लीलावती, 
'आरामझोमा, नामक लोक-कथाओं का परिचय श्रौर जोड “दिया गया ,है;।। नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका ल्‍मे “चोक-कथाओ्रो संबधी जैन साहित्य” नामक मेरा भी एक लेख 
प्रकाशित हो छ्ुका है-और कई ल्ोक-कथाओ के सवध में स्वतंत्र रूप से मेरे और मेरे भतीजे 
मवरलाल-के लेख “राजस्थान भारती, कल्पना, -मरुमभारती, वरदा, आदि पत्रो में प्रकाशित हो 
छके हैं, जिनमे.से कतिपय लेखो की सूची नीचे दी जा रही है-- | 


£ सदयवत्स सावलिंगा की प्रेम-कथा, राजस्थान भारती, वर्ष ३, अंक १ ' 

+ जन साहित्य में चद्रराजा की प्रेम “कथा, ब्रजमारती, वर्ष ४, श्रक १०-१२ 
शोध पन्नचिका, मरुभारती, वर्ष ६, अ्रक ३ ह 

ह विद्याविलासी महाराजा ज्रोज सवधी जैन साहित्य, विक्रम, वर्ष ५, श्रक २--ग्रागा 
तेली व भोज की कथा ( गद्य मे ) . 

४ प्रियमेलक तीर्थ, मरुमारती, वर्ष ३, श्रक ४ 

५ पुरन्दर कुमार, मस्भारती, वर्ष ५, श्रक २ 
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६ मानतुग मानवती, मरुभारती, वर्ष ५, अक ३ - 
७. सती लीलावती, मरुभारती, वर्ष ५, झंक ४ दर 2 
८ रनचूड व्यवहारी, मरुभारती, वर्ष ६, अक २ 
६. पद्मावती व पदमसी, वरदा, वर्ष १, अक ४ 
१०. विद्याविलास, कल्पना न 
११ चंदनमलयागिरी कथा व तत्सवंघी साहित्य, कल्पना, वर्ष ८, अंक १२ 
१२. चित्रसेन पद्मावती, नागरी पचारिणी पत्रिका, वर्ष ४६, अक १ ध ह्य 
१३ कान्हड कठिहारा, जैन भारती, जैन सन्देश, चरित्र निर्माण, घनदत्त कथा 
( जैन भारती १६३६) 
१४ टीकमचंद रचित चदहस कथा, अहिंसा वाणी, वर्ष ७, अंक ६ 
१५ वंकचूल कथा, जैन सिद्धान्त भाष्कर, जेन भारती ः 
१६. गोपीचंद कथा, साहित्य संदेश, वर्ष १८, अंक £, विजयानद 
१७. वाग्विलास कथा सग्मह, वरदा, वर्ष १, अक १ ध 
१८ वुद्धिल (कथा), चरित्र निर्माण, वर्ष ६, अंक ६ 
१९ माधघवानल कामकंदला सवंघी साहित्य, हिन्दी अनुशीलन 
२० महाकवि विल्हण की प्रेम कथा, त्रिपथगा मे प्रेषित 
२१. मगाक पद्मावती कथा, आजकल मे प्रेषित 
२२. मत्स्योदर कथा 
२३. मदनशतक 
२४ शुल्लक॑ कुमार कथा ५ 
२४५. रत्नपाल 
२६. उत्त मकुमार हि 9 25 0६ न्श प्ट 
२७ ऊमासेन जयसेन कथा 


और भी कई लोक-कथायें, राजस्थानी जैन काव्यो के सार के रूप में लिखी जा छुकी हैं । 
लोक-कथाझो सम्बन्धी जैनेतर गद्य-यद्यात्मक राजस्थानी रचनाओो की श्रनेक प्रतियाँ जैन 
ज्ञान-मडारो मे सुरक्षित हैं। इनमें से कई कथाएँ ऐसी हैं जिनकी प्रतियाँ अन्यत्र 
कही नहीं मिलती। अश्वत. रास्थानी लोक-कथाओं सवंधी साहित्य-निर्माण व सरक्षण में 
जैन विद्वानों की देन महान्‌ है । कई लोक-कथायें तो जैन समाज मे इतनी श्रधिक लोक-प्रिय 
हुई कि १-१ कथा सम्बन्धी ५-१० रचनाएँ मिलती हैं। जैन राजस्थानी गद्य में मी १५वीं 
शताब्दी से कथाएँ लिखी जाती रही हैं पर उन में लोक-कथाएँ कम ही हैं, जैन पौराणिक 
कथाऐँ ही श्रघिक हैं । 
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लोक-कथाओ की एक प्ररूढ़ि--जादू की डोरी 


[ कन्हैंयालाल सहल ] 
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लीक-यथाओ्रो के वैज्ञानिक अध्येत्ाओं ने जादू की डोरी को भी एक मूल अभिप्राय 
(०४४9) के रूप में स्वीकार किया है। डोरी जैसी छोटो-सी वस्तु भी एक स्वतत्र मूल श्रभि- 
प्राय का रूप घारण कर सकी है, यह पढ-सुन कर चौंकने की श्रावश्यकता नही हैं । वास्तव में 
किसी वस्तु का महत्व उसकी भअ्रल्पता अथवा दीर्घता पर निर्भर नही करता। महत्त्व का मुख्य 
कारण है उसकी ग्रभविष्णुता । वैसे देखा जाय तो यज्ञीपवीत भी तो एक सूत्र ही है किन्तु 
फिर भी उसको कितना महत्त्व दिया गया है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में सम्पन्न होने 
वाले विवाहों के अवसर पर गले में जो 'मगल-सूत्र' वाँधा जाता है, वह भी भाखिर है तो 
सूत्र मात्र ही, किन्तु दक्षिण भारत के निवासी फिर भी उसे कितना महत्व देते झाये हैं । 
दूर जाने की श्रावव्यकता नही, रक्षा-वन्चन को ही लीजिये---वह भी एक श्रकार का रक्षा- 
सूत्र ही तो है किन्तु फिर भी उसके महत्व को कौन नही जानता ? यही कारण है कि डोरी 
भी थ्रदि जादू के गुणों से समन्वित हो जाय तो फिर. उसकी करामात देखने ही योग्य है । 
. केवल भारतवर्ष में ही नही, विश्व के बहुत से देशो मे अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए जोदू 
की होरी का प्रयोग हुआ है ) स्वियो के वन्व्यात्व को दूर करने तथा वहुविघ रोगोपचारो भे 
जादू की ठोरी भ्रथवा डोरे का प्रयोग होता रहा है। इतना ही नही, श्राज के वैज्ञानिक 
युग में भी उसका प्रयोग वरावर देखने मे आता है । 
लोक-कथाओ के मूल अभिप्राय के रूप मे प्रयुक्त 'जादु की छोरी” का जो रूप है, उसका 
- कुछ स्पष्टीकरण कथासरित-सागर की निम्नलिखित कथा से हो सकेगा--- 

“वाराणसी मे सोमदा नाम की एक युवती थी जो वी सुन्दरी थी। ,वह पुश्चली थी 
और भुपछुप जादूगरनी का भी काम करती थी । एक दिन उसने भवद्यर्मा के गले मे एक डोरी 
वाँध कर जादू कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप भवशर्मा एक बैल के रूप मे परिवर्तित हो 
गया। सोमदा ने इस बैल को एक ऊँटवाल के यहाँ वेच दिया | ऊटवाल ने बैल पर जब 
सामान लादना शुरू किया तो एक वधनमोचिनी नामक जादूगरनी को उस बैल पर वडी दया 
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आई। उसने अपनी अलौकिक दाक्ति से जान लिया कि सोमदा ने सवशर्मा नामक छुक निर- 
पराघ व्यक्ति को बैल बना दिया है| वन्धनमोचिनी ने दयाद्रं होकर उस समय वैल के गले मे 
से डोरी निकाल ली, जब कि बैल का स्वामी उसे देख नही रहा था | गले मे से ड्रोरी निकलते 
ही वह बैल फिर भवश्ार्मा वन गया। मालिक ने बैल की तलाश करना झुरू किया किन्तु 
मालिक के लिए अव उस बैल की छाया तक भी पहुँचना सम्भव नहीं था। उघर वधघन- 
मोचिती और भवश्यर्मा दोनो साथ-साथ चलने लगे । सयोग से सोमदा भी उसी रास्ते से आ 
निकली | भवशर्मा को फिर से मनुष्य रूप मे देख कर उसके क्रोघ का ठिकाना न रहा । 
जग जाने खग की ही भाषा' के अनुसार सोमदा सव रहस्य समझ गई । उसने वधनमोचिनी 
को आडे हाथो लेते हुए कहा---दुष्टे ! तूने इस भवश्ञर्मा को क्यो वन्धन-विमुक्त कर दिया ? 
अवश्य ही तुझे इसका फल चखाऊँगी। कल अगर तुम दोनो को मौत के घाट न उतार हूं वो 
भेरा नाम सोमदा नही ।” यह कह कर विना किसी उत्तर को प्रतिक्षा किये ही सोमदा वहाँ 
से चली गयी । उसके चले जाने के बाद वधनमोचिनी ने भवशर्मा से कहा--“कल सोमदा 
हम दोनो का प्राणान्त करने के लिए एक काली घोडी का रूप घर कर श्रायेगी । उस समय 
में रंगविरगी घोडी का रूप घारण करूंगी । जब हम दोनो झ्ापस मे लडने लगें, तव तुम 
काली घोडी को तलवार से मार डालना । 


“प्रातःकाल होते हो भवशर्मा तलवार लेकर वंघनमोचिनी के घर गया । कुछ समय वाद _ 
सोमदा काली घोडी का रूप वना कर वहाँ आ पहुँची । वधनमोचिनी ने लाल-भूरी घोडी का 
रूप वता लिया और दोनो मे गुत्यमग्रत्यी होने लगी । मौका देख कर भवद्ञर्मा ने काली घोडी 
पर तलवार का वार किया जिससे सोमदा नामक जादूगरनी का सदा के लिए काम तमाम हो 
गया श्रौर भवदार्मा ने भी सन्‍्तोष की साँस ली ।“% 


उक्त कथा से स्पष्ट है कि जब तक जादू की रस्सी वन्धी रहती है, तव तक जादूगर या 
जादृगरनी द्वारा परिवर्तित रूप से मुक्ति नही मिलती । जादू की रस्सी ज्योही हटी, मनुष्य 
अपने पूर्व रूप को भ्राप्त कर लेता है। ऊपर दी हुई कथा मे यदि वधनमोचिनी बैल के गले 
से डोरी न निकालती तो भवद्धर्मा को वैल ही बने रहना पड़ता । 


कथा सरितसागर के अतिरिक्त अन्य अनेक कृतियो मे जादू की डोरी' नामक मूल अभि- 
प्राय के बहुत से उदाहरण मिलते हूँ । जैन-धर्म की एक श्रप्रकाणित कृति उत्तम चरितकथानक' 
है जिसमे अ्रनगसेना नामक नायिका राजकुमार उत्तमचरित के प्रेम मे पागल हो उठती है। 
जव वह राजकुमार को शआप्त नही कर पाती तो उसकी ठाँग भे जादू का डोरा बाँघ देती है 
जिसके परिणामस्वरूप तत्काल ही उत्तमचरित शुक का रूप घारण कर लेता है । दिन में वह 
उसे शुक बनाए रखती और रात्रि मे उसके गले में से जादू का सूच निकाल लेती जिससे फिर 
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वह मनुष्य वत जाता । ,इस प्रकार रात्रि मे वह राजकुमार को श्रपती विलासिता का साधन 
बनाती ।” 


“उत्तमचरित कथानक' से मिलता-जुलता प्रसग ही 'चौवोली' नामक राजस्थानी लोक- 
« कथा में भी उपलब्ध है जिसका आवश्यक अद् यहाँ उद्घृत किया जा रहा है --- 


“ताहरा मूरिखे रो नाम रतन पारखू दियौ । रतन परखावण लोक झावे । खोटै-खरे री 
खबरि करिदे । ताहरा कुवरी कही--सिद्ध आगा इसी राखडी कराई जे बाघीजी तो सूवटौ हुवै, 
खोलीजै तो आदमी हुवे । एक समे सूवटों करि वैसारियों हुतो सु ख्याल करता उडियौ। जाई 
सहर की राजा री कवरी पचकढ्ठी ने मिल्यो । पचकछ्ी चपे री कलछी सू' तुलती तेसू नाम 
पचकछी कहावती । तेरे मौहल जाइ बैठी । पचकढ्ओी पकडि लियौ अर ख्याल करता देखे तो 
राखडी छे । राखडी छोड़े तो मनिख हुवौ । राति मानिख करे । दिन सूवटी करे | इम करता 
उवैसू चूकी | “अर्थात्‌ तब मूर्ख का नाम रत्न-पारखी रखा गया । रत्न-परीक्षा करवाने के लिये 
लोग आने लगे। भुर्ख खोटे-खरे की जाच कर देता । तब राजकुमारी मे किसी सिद्ध से ऐँसा 
रक्षा-सूत्र बनवाया कि जिसे यदि किसी के बाँध दिया जाय तो वह व्यक्ति शुक हो जाय और 
यदि रक्षा-सूत्र खोल दिया जाय तो छुक पूर्ववत्‌ मनुष्य का रूप घारण कर ले । एक समय 
- राजकुमारी ने मूर्ख को सुआ करके विठला रखा। सुआ खेल ही खेल मे उठा श्लोर जाकर 
शहर के राजा की लडकी पचकली से मिला जो चम्पे की कलियो से तुलती थी श्र इसलिए 
जिसका नाम भी पचकली था। सुआ उसके महल पर जाकर बैठ गया । पचकढ्ही ने उसे 
पकड लिया और ख्याल करते हुए देखा तो उसे राखी (रक्षा-सूत्र) दिखाई दी । राखी ज्योही 
.  छूड़ाई गई, शुक मनुष्य हो गया । इस प्रकार राजकुमारी रात को उसे मनुष्य वना देती श्रौर 

दिन में सुआ बना देती । इस प्रकार करते हुए वह पथ-अ्रष्ठ हो गई |” 
जैसा ऊपर कहा गया है 'उत्तमचरित कथानक श्रौर चौबोली की इस उपकथा में बहुत 
साम्य है किन्तु फ्रि भी उपकथा अपनी विशेषता लिए हुए है जिसकी ओर हमारा ध्यान 
आक्ृष्ट हुए बिना नही रहता । लोक-कथाओं में सामान्यत' यह देखा जाता है कि राजकुमारी 
गले मे जादू का डोरा डाल कर जिसे सुआ वना देती है, वह सुझ्रा साघारण॒त उड कर श्रन्य 
राजकुमारी के ,पास नही जाता। किन्तु चौवोली का शुक उड कर एक दूसरी राजकुमारी 
, पैचकछी के पास पहुँच जाता है। 
नावल्स (९709/85) द्वारा सपादित काइमीरी लोक-कथाओं भे एक ऐसे जादूगर की 
' लडकी का प्रसग आता है जो एक राजकुमार से प्रेम करने लगती है । वह राजकुमार को 
राजकुमारी से विमुक्त कर देना चाहती है। इसलिए राजकुमार के गले मे'एक जादू की डोरी 
अथवा सूत्र वाँध देती है जिसके परिणाम-स्वरूप राजकुमार तत्काल ही एक भेढे का रूप 
घारण कर लेता है । 

उक्त काइमीरी लोक-कथा को पढ कर हमे एक ऐसी ही असिद्ध राजस्थानी लोक-कथा का 
स्मरण हो भाता है जो तुलनात्मक भ्रष्ययच की हृ्टि से यहाँ सक्षिप्त रूप में उद्घृत की जा 
रही है -- 
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“एक समय की वात- है कि मारवाड के एक पहाडी इलाके,में एक विघवा राजपृत स्थी 
रहती थी | सयोय से एक रात के समय जब क्रि घूसलाधार वर्षा हो रही थी, उसका एक 
लडका वाहर निकला । घोर अन्बकार में पानी की वौछारो से वह बालक श्रपनी सुधवुघ 
खो बैठा । दुर्भाग्यवग उसका पाँव पानी की तेज घार भे चला गया और वह वह निकला । 


“उस समय दिल्‍ली मे एक वादणाह राज्य करता था । उसके वजीर- के कोई पुत्र न था । 
वजीर की श्रायु ढहल चुकी थी तथा वह और उसकी पत्ली पुत्रह्दीन होने के कारण बहुत 
दुखी रहते थे । वजीर नियम से नित्य प्रात काल यमुना-स्तान करने जाता था । एक दिन वह 
ज्योही घाट पर गया, उसने देखा कि एक वालक नदी में बहता हुआ जा रहा है । वह तुरन्त 
नदी मे से उस वालक को निकाल लाया और उसे घर ले जाकर श्रपनी पत्नी से कहा--- 
“भगवान ने हमारे लिए पुत्र भेजा है, इसका पालन - पोपणण कर ।” बजीर की स्त्री ने वालक 
का जरूप-रंग देखा तो वह मुग्घ हो गई । 

“दिन, मास और वर्ष व्यतीत होने लगे ।- लडके की आयु श्रव पन्द्रह व की हो चली । एक 
दिन तीज का मेला देखता -हुआ लटका ऐसे स्थान पर जाकर रुका जहाँ से बादशाह का महल 
बहुत नजदीक था । वादशाह की चेटी करोसे मे खडी हुई मेले की शोभा देख रही थी । वजीर 
के वेटे को देख कर वह उस पर मुग्ध हो-गई । उसने तुरन्त एक दासी को भेज कर लडके से 
कहलवाया कि आ्राज अ्रव॑ राजि के समय घोड़ा लेकर तुम मेरे महल के नीचे आकर खडे हो 
जाना । मैं वही तुमसे-मिलूगी । न 


“वजीर का बेटा निश्चित समय पर वहाँ पहुँवा । वादशाह की लडकी पहले ही वहाँ घोड्ा 
लिए खडी थी । दोनो रातो-रात नगर से वाहर निकल गये । मजित-दर-म जित चदते 
वे कामरूप देश में पहुँचे । एक सराय मे उन्होंने डेरा किया । वादबाह की वेटी भोजन के 
प्रवन्ध मे लग गई और वजीर का वेठा घोड़ो के ,लिए दाना-चारा लाने वाजार यया । कामत्प 
देश की स्त्रियाँ जादू-ठोने के लिए विख्यात हैं ॥ वहाँ की एक स्त्री वजीर के ल्डके को देख 
कर उस पर मोहित हो गईं। उसने वजीर के लडके के गले में एक जादू की डोरी बाँध दी 
जिससे वह मेंढा वन गया । 

“बहुत समय तक वाट देखने पर भी जव वजीर का लडका न लौटा तो राजकुमारी ने 
मर्दाना वेश बनाया श्रीर उसकी खोज में निकल पडीय कई दिनो तक घृम कर उसने नयर 
की गली-गली छात्र डाली किन्तु वजीर के बेटे का कुछ पता न चया। नगर में घूमने से उसे 
एक वात का निश्चय अवज्य हो गया कि किसी ने जादू के वल से उसके प्रेमी को पकड लिया 
है। एक दिन कामरझूप के राजा ने पुरुष वेशधारी राजकुमारी को देखा । राजा ने जब परि- 
चय पूछा तो वाददाह की लडको ने कहा कि-मैं दिल्‍ली का राजकुमार हूँ । राजा ने अपनी 
राजकुमारी का विवाह उसके साथ-कर दिया । बादशाह के बेटे ने कहा---हमारे यहाँ ऐसा 
रिवाज है कि विवाह के पश्चात्‌ सात दिन तक रात जगायी ,जाती है । श्राप नगर के सातो 
मुहल्लो को आदेश दे दीजिए कि हर मुहल्ले की स्त्रियाँ एक-एक रात जयगावें। 

राजा के हुक्म से सभी स्त्रियां बारी-वारी से रात जगाने आती । वादशाह की वेटी बडी 
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सावघानी से उन्हें देखती ॥ इस प्रकार रात जगाते-जगाते छ रातें ग्रजर गयी । सातवी रात 
उस महल्ले की स्त्रियों की वारी आयी जिनमे वह मेंढा वना देने वाली स्त्री भी थी। वह स्त्री 
मेंढो को भी अपने साथ लाई थी । वादगाह की वेटी-ने मेढा अपने पास रख लिया और राजा 
से उसका मूल्य छुका देने को कह दिया । वह यद्यपि मेंढा देता नहीं चाहती थी, तथापि. 
उसकी एक न चली और उसे भजवूर होकर मेंढे के बदले मूल्य ले लेना पडा । 


“बादशाह की ' वेटी ने दूसरे दिन दिल्‍ली के लिए प्रस्थान कर दिया । राजा ने उसे वहुत 
घन देकर विदा किया। मार्ग मे बादशाह की लड़की ने मेंढे के गले मे बंधा हुआ मन्त्र का 
घागा तोड डाला । ऐसा करते ही मेंढा वही सुन्दर वजीर का वेटा वन गया । + 

“बादशाह की बेटी ने राजकुमांरी तथा वजीर के बेटे को सब वृत्तान्त कह सुनाया और 
उससे प्रार्थनी की कि वह उंन दोनो को पत्नी रूप में स्वीकार करके सुखपूर्वक जीवन विताये । 
वजीर के बेटे ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया । * 


इसीसे मिलती-जुलती एक कहानी लालजी हीरजी की है जिसका श्रावश्यक श्रथवा 
सवद्ध श्रश यहाँ उद्वृुत किया जा रहा है :--- 


“गब लालजी वजार में जार दाणा हाढ्ा ने तो दांगा को साई दीयाया अर फेर 
तमोछी की व्रैडा लेबाने गया | सो तमोछूण तो वाने मीडो कर'र वैठाण लीना। हीरजी 
रसोई छोड'र लालजी नै हेरवा श्राया जिद देखे काई तो लालजी तो मीडो हुया तमोछरा के 
भंदया छे । देख/र उलटाई चल्या गया | ऊ सैर को राजा मार की सिकार खेलवाने रोजीना 
जाय भ्रर हीरजी भी रोजीना देखबान॑ जाय । एक दिन नढ् में भ्रस्यो भारथो नार झा गयो 
सो कोई सू ई को मरथो ने, जिद हीरजी झ्रापका घोडा मात्ठा सूं तीर की देर ऊ नार ने मार 
नाख्यो । जिद राजा हीरजी ने बुला'र खैचै-रे भाई जुवान, आ, तु म्हाकी साथ रेबो कर | हीरजी 
साथ रैवा लागगा। राजा राजी हँर हीरजी ने खैचै--भाई जुवान, तूने चायजे सोई माग । 
जिद हीरजी खैचै---और तो काई दी मागू नै, सोना का सौ टका रोजीना चायजे छे | सो हाजा 
सी टका तो सोना का रोजीना कर दीना अर ऊने आपकी बेटी परणा दीनी । अश्रख हीरजी को 
नाम लखटकियो जुवान पड गयी भ्रर राज कोवी सव काम वोई करवा लाग गयौ । फेर वो सव 
जिनावरा की लडाई-कराई | कदे हाती की, कदे घोडा की, कदे काई की, कदे काई की भर 
- पाछेईपाद मीठा की। जिद सब सैर का मीडा श्राया श्र तमोतछण को मीडो भी श्रायौ । 
हीरजी ऊ मीडा को डोरो तोढ'र लालजी कर लीना । फेर श्रापक देस जावानै राजा सू सीक 
भागी । राजा वाने नरो धन-दौलत देर, सीक देर विदा कर दीना । हीर॒जी श्रर लालजी श्र 


वा राजा की वाई तीन्यू चाल्या | श्राग चाल'र लालजी, हीरजी अर राजा की बाई सू व्याव 
कर लियौ अर तीन्यू सुख सू रैवा लाग्या | | 
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कथा की वात 


[ कोमल कोठारी ] 


प्रकृति एव जीवन के सत्य को उद्घाटित करने के दो- मुख्य साधन है । एक--मनुष्य के 
वेजानिक मानस से सम्बन्धित है एवं दूसरा--मनुष्य के कलात्मक चिन्तन में निहित है । 


विज्ञान मनुष्य के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है, उसे सुखी 
एवं समृद्ध बनाने के लिए अ्रन्वेषक का रूप घारण करता है, प्रकृति की अपरिमित शक्ति 
को पहिचानते की कोशिश करता है, भ्रौर प्रकृति को जीवन के अनुरूप ढालने के लिए 
सतत्‌ प्रवत्नगील रहता है। विज्ञान का सत्य मनुष्य के हित के लिए तो श्रवद्य है किन्तु 
यह सत्य मनुष्य से निरपेक्ष रहता है। विज्ञान का लाभदायक उपयोग और विनाशकारी 
उपयोग मनुप्य की मानसिक गतिविधि पर निर्मर करता है। विज्ञान निर्माण भी है भ्रौर 
विनाथ भी है। ह 
जीवन के सत्य को उद्घाटित करने वाली अ्रन्य सत्ता का नाम है---कलात्मक चिन्तन। 
कला का श्रेय एव प्रेय है--मनुष्य का दैनिन्दित जीवन, उसका सद्व्यवहार, उसकी नैतिकता, 
सौन्दर्य मावना, समाज के प्रति मगल-कामना एवं उसके सुसस्कार। कला मभनुप्य-सापेक्ष 
है, समाज-सापेल है | विज्ञान, क्षण भर के लिए ही सही, मनुष्य के हित का श्रॉँचल छोड 
सकता है, कला को मनुष्य की शुभ-कामना के साथ छाया की भाँति लगा रहना पडता है । 
विज्ञान, अपने अन्वेपण की दुनिया मे अनेक-अनेक हिस्सो मे वेट जाता है। कला भी 
अपने अनुभूतिपूर्णो संसार में अनेक भागों मे वेंट जाती है। चित्र भी कला है, सगीत भी 
कला है, मवन-निर्माण भी कला है और साहित्य भी कला हैं। सव कलाओझो का प्रयोजन 
एक है श्रौर समी कलाओ का उद्भव मनुष्य के सवेदनशील एव शअनुभूतिपूर्ण सौंदर्य भावना 
की अभिव्यक्ति मे सन्निहित है । 
सामाजिक जीवन की प्रारभिक अथवा आदिम अवस्था मे विज्ञान एवं कला में भेद नहीं 
था। जो विज्ञान था---वही कला थी । श्रादिम-समाज में टोने श्रौर टोटके, 'टेबूज़ और 
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“लालजी और होरजी मे' प्रेमी-प्रेमिका का सम्वन्ध था जंवें हीर॒जी का विवाह-संम्बन्धे 
किसी दूसरे से स्थिर हों गया तो एक दिन लालजी और हीरजी दोनो पुरुष वेश मे अपने- 
अपने घोडो पर सवार होकर एंक साथ निकल पड । चँलंते-चलते वे एक गहंर में पहुँचे | 
अचब लालजी तो वाजार में दाने वालों के यहाँ जाकर दानों की 'साई दे आए और 
फिर तमोत्ठी के यहाँ वीडा लेने ग्रंए । तंमीछिव ने उन्हें सेढां चना कर विठा लिया। 
हीरजी रमोई का काम छोड कर लालजी को ,तलाग करने गई तो क्या देखती हैं कि लालजी 
तो मेढा बने त्मोल्िन के यहाँ बे हैं) देख कर-हीरजी लौट गयी । उस गहर का राजा सिंह 
की शिकार के लिए प्रतिदिन जाता शौर हीरजी भी रोज शिकार का दृस्य देखने जाती। 
एक दिन एक नाले में एक ऐसा भारी शोर आ गया जो किसी से भी नही मारा बया । 
तब हीरजी ने अपने घोर पर से तीर चला कर उस सिंह को मार डाना। तव- राजा ने 
(पुरुष-वेश घारण किए हुए) हीरजी को कहा--'हे भाई नौजवान ! श्रा, तू मेरे साथ रहा 
कर | - 

'हीरजी ने साथ रहता स्वीकार कर लिया। एक दिव राजा ने प्रसन्न होकर कहा--- 
“नौजवान, तुमे'जो चाहिए माँग ।” हीरजी ने कहा--/म्रुझे और तो कुछ नही चाहिए, प्रति- 
दिन सोने के सौ टके चाहिएं।” राजा ने हीरजी को सौ टके प्रति दिन देना स्वीकार कर 
लिया और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया । ञ्रव हीरजी का नाम लखटक्या जवान 
पड गया और राजा का, भी सव काम वही करने लग गया । फिर उसने सब पशुज्नों की 
लडाई करवाई--कभी हाथियो की, कभी घोडो की, कभी किसी की और कभी किसी की 
और भ्रत ही अत में मेढ़ों की । जब सब छहर के मेंढ आये तो तमोत्यित का मेढा भी आया। 
होरजी ने उस मेढे का 'डोरा” तौड कर उसे लालजी बना लिया। फिर अपने जाने के लिये 
राजा से-छूट्टी माँगी | राजा ने उन्हे बहुत सा धन-द्रव्य देकर विदा किया। हीरजी, लालजी 
तथा उस राजा की लडकी, ये तीनो चले । आगे चल कर लालजी ने हीरजी तथा उस राजा 
की लडकी, दोनों से विवाह कर लिया और तीनो सुखपूर्वक रहने लगे । ' 

जादू की डोरी' नामक मूल पभिप्राय के सम्बन्ध में जो दो राजस्थानी लोक-कथाएँ 
उद्धृत की गई हैं, उनमे विवरणों का कुछ अतर होते हुए भी दोनो की आत्मा एक हैं । एक 
कया में मेढे को प्राप्त करने के लिए 'राजि-जागरण' का आश्रय लिया जाता है, जब कि 
दूसरी कथा में पशुओं की लडाई का श्रायोजन किया जाता है । - है 


किसी भी मूल अभिप्राय के सम्बन्ध में दो बातें हृष्टव्य हैं-+एक तो यह कि मूल अभिग्राय 
एक कथानक-हूढि के रूप मे प्रयुक्त होता है जिसका तात्पर्य यह है कि किसी एक देश-विशेष 
वी लोक-कथाओं में ही नहीं वल्कि श्रन्य देशों की लोक-कथाओझों में भी सामान्यत उसकी वार- 
वार आवृत्ति देखी जाती है । दूसरी वात यह है कि इस प्रकार का मूल पभिष्राय कथानक को 
श्रागे बढने मे भी सहायक होता हैं। 'जादू की डोरी' नामक यूल अभिप्राय के स्पष्टीकरण के 
लिए जिन लोक-कथाओं के उदाहरण उपर दिए गए हैं, उनसे यह वात स्पष्ट है कि 
जादू की डोरी' कथा को गति देने मे सहायक होती हे। गति ही-क्यों, कथा की परिणत्ति मे 
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भी अनेक बार मूल-अभिप्राय का हाथ रहता है। श्रग्नंजी के (१४०४7 शब्द के लिए कथा- 
नक---हूढि, मूल-अभिप्राय आदि शब्दो का प्रयोग होने लगा है किन्तु (४०६०३ के लिए 
'प्ररढ़ि' शब्द अधिक उपयुक्त है, और यही शब्द श्रकृप्ट-ूढि तथा कथा र दोनो के श्रर्थ 
में व्ववहृत होता चाहिए । 


श्र 
झ््ड 
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टोटेम', जादू और धर्म की जो धारणायें थीं--वही शने शने समाज की विकसित श्रवस्था 
मे विज्ञान एवं कला का रूप ग्रहण करती गई । किन्तु एक महत्वपूर्ण वात है--मनुष्य की 
चाहे वैज्ञानिक-क्षुपा हो अथवा कलात्मक-क्षुषा हो--दोनों ही के लिए मनुष्य ने अपने 
सामाजिक इतिहास मे वार-वार कथाओं का, उदाहरणो का, हृप्टातो का सहारा लिया। 
मनुष्य अपनी वात कहने के लिए, अपने मन के रहस्थभरे और भअ्रस्फुट विचार को व्यक्त 
करने के लिए कहानी और दृप्टातो की शरण में गया है । 


मनुष्य के आदिम-मानस पर कथा-कहानी का अद्भुत प्रभाव पडता था। उसके सभी 
प्रकार के विश्वासो के पीछे एक सुसम्बद्ध कथा का आधार हुआ करता था। वह भिकार के 
लिए जाता तो पशुओ्रों के व्यवहारों और उनको चतुरता से वचने के तरीको की कितनी 
ही कहनियाँ सुनी हुई होती थीं। वही कहानियाँ उसकी शिकार-शिक्षा थी। इसी प्रकार 
हवाओो के रुख पर कथा-कहानियाँ होती थीं। सूरज का उनना, चाँद का अस्त होना, 
पेड का पैदा होना, वर्षा की बूँदो का श्राना, नदियों मे पानी का बहना, पानी के किनारे- 
किनारे पशुओं का चरना--अ्र्थात श्रादिम जीवन की सभी आवश्यकताश्रो के अनुकूल एवं 
अनुरूप कथा-कहानियाँ वनी हुई हैं । प्रकृति के इन उपकरणों के अलावा मनुप्य के सामा- 
जिक जीवन को सुसगठित वनाने की हष्ठि से भी अनेक कथानक अस्तित्व मे आये । व्यक्ति 
आर उसकी वयक्तिक समस्याओं ने भी कथा का स्वरूप ग्रहण किया। कहने का तात्पय॑ 
यह कि आदिम समाज का संपूर्ण कलात्मक एवं वैज्ञानिक जीवन “कथाओं” के माध्यम से 
व्यक्त होता था । 
कथाओं के मुख्यत दो रूप हो सकते हैं। एक--वे कथायें जो सहज, स्वाभाविक और 
यथातथ्य घटनाओं का ज्यो का त्यों वर्णन करें; अर्थात कथा के पाजञ्न, घटनायें, चरित्र 
सभी कुछ जीवन के यथार्थ पर निर्मर करें। 
कथा का दूसरा स्वरूप--वें कथायें जो कल्पना के सानुपातिक उपयोग द्वारा अनुभू- 
तियो एवं घटनाओं के यथार्थ को विरूप ([0200:79) करके जीवन के सत्य को उद्घाटित 
करें। आदिम-जीवन की सभी कथा-कहानियाँ 'विरूपात्मक' है और “'विरूप' के माध्यम से 
वे सकेतात्मक श्रर्थ प्रदान करती हैं । परियो, जादु-टोनो, असभाव्य घटनाओं एवं पशु-पक्षियो 
की कथाओं के पीछे जीवन की सकेतात्मक अनुभूति छिपी हुई रहती है । 
कथाश्रो के यही दो मुख्य वीज हैं। इन्ही वीजो को सामाजिक भूमि पर मनुष्य के अनुभवी .. 
का जीवन-दायी पानी मिला और कथाझञ्रों की लता जीवन के नानारूपात्मक सकेतो मे 
पल्‍लवित एवं पुष्पित होने लगी। 
कथाओं का क्रम, मनुष्य के सामाजिक जीवन की ही भाँति, अ्रविच्छिन्न एव सतत प्रवाह- 
शील रहा है। इन कथाओरो ने अपने मुख्य विभाजनों के आधार पर इतिहास, समाज, दशन, 
शिक्षा, धर्म, राजनीति, श्राचार-विचार एवं नीतिशास्त्र सवधी अनेक जीवन-प्रेसंगो मे यथार्थ 
का सहारा लेकर कथा-शेली एवं विपयो को विकसित वनाया। इसी प्रकार 'विरूपात्मक 
शैली मे मनुष्य के सूक्ष्म एवं अमूर्त विचारों को अभिव्यक्ति मिली । 


ध् 
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यह दोनों प्रकार की कथा-शैलियाँ, समाज की विकसित अवस्था पर पहुँच कर, बहुत 

कुछ अन्योन्याश्रित होने लगी । ऐतिहासिक आख्यानों मे श्रसभाव्य घटनाश्रो एव रचनात्मक 

, पृक्ष्मताओं का प्रभाव पढने लगा और दूसरी ओर कल्पना-जन्य विरूपात्मक कथाओं मे यथार्थ 
का प्रभावशाली अद आने लगा । 


, आरभिक श्रवस्था मे, जब मनुष्य के पास अपने' भावों एवं विचारो को व्यवत्त करने के 
लिए केवल वाणी का सहारा था, तव वह कथा कहता था और सुनता था। वाद मे, जब 
उसने भावों एवं विचारो को वाणी के सकेतो (अर्थात्‌ लिपि) मे लिखना सीख लिया तो 
वह कथचाओ, को लिपि-वद्ध करने लगा । किन्तु उस समय की लिपि-वद्ध भाषा मे आज जितनी 
सहजता एवं यथार्थ को निश्चित स्वरूप भे व्यक्त करने की शक्ति नही थी । श्रत उन कथा- 
कहानियो को ऐसा स्वरूप ग्रहण करना पडा जो साकेतिक झाब्दों के माध्यम से गहरे एवं 
सुन्दर भावों को व्यंजित कर सके और इसीलिए उस समय के कथाकारो को पद्म! का 
सहारा लेना पडा । पद्च-वद्ध कथा लिखने के पीछे कुछ और कारण भी थे। उस समय के 
कलाकार के सामने भ्रपती 'वात' को व्यवत करने के लिए एक ओर भाषा की सीमा थी और 
टूसरी तरफ प्रारम्भतस प्रयत्न होने के कारण भाषा स्वय ही छुन्द का सहारा लेने लगती थी। 
साथ ही बात को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कथा को ऐसा स्वरूप देने की कोशिण की 
जाती थी जिससे वह सहजता से मनुष्य के कठ मे जीवित रह सके । उस समय ,लिपि का 
जन्म तो हो चुका था किन्तु उस लिपि का सम्पूर्ण समाज- मे प्रचार होना सभव नहीं था। 
श्रत लिपि के जन्म के साथ ही साथ -कथाओ के सुनने एवं सुनाने का क्रम निरन्तर चलता 
रहा। सच वात तो-यह है कि लिपि का सही-सही उपयोग तो छापेखाने के वाद ही हो सका 
है। .उसके पूरे का जितना भी साहित्य है वह सब तो कथात्मक श्रथवा कथनात्मक साहित्व 
ही है। | ; 

भारतीय कथा-साहित्य को एक विहगम दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि चाहे वे 
कथायें वेदों की हो, चाहे पुराणो-उपनिषदों की कहानियाँ हो, चाहे जातक की श्राख्यायिकायें 
हो, चाहे बृहत्कथा सरित्सागर, हितोपदेश, सिंहासन वत्तीसी, बैताल पच्चीसी के किस्से 
हो--सभी कथाओं की लिखने की शैली मे 'कहने के प्रकार! का प्राघान्य .है। इन सभी 
कयाओं मे सुनने एवं सुनाने” का भाव निहित है । 
इस बात को समझने के लिए श्राप किसी भी, प्राचीन कथा को ले लीजिये और 
उसकी तुलना आधुनिक कहानी से कीजिये । आज की कहानी का अपना टेकनीक “है--+ 
उसकी अपनी शैली है। कहानी केवल कथा ही नही है | वह अपनी ,शैलीगत विद्येषता के 
फारण विशिष्ट भी है। प्रेमचदजी श्रथवा जरतवाबवू की कहानी को पढ कर आ्रानन्द तभी 
प्राश्त हो सकता है जब हम उन्ही के द्वारा लिखे,गये रूप को पढते हैं ॥ उनकी लिखी हुई 
: कहानी को हम बयान करके वहजआनन्द ग्राप्त नहीं कर सकते। किन्तु प्राचीन कथाओं 
में लेखक फी इस “ैय॑क्तिकता” का नितान्त प्रभाव है। कथा को लिखने वाला श्रववा कहने 
वाला कया से सौ-फी-सदी निरपेक्ष है। जो कुछ है--वह कथा ही है। उस कथा को जो 
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कुछ कहना वह लेखक की शैली भ्यवा वेबक्तिकता के बिना ही कह सक्रती है। उन 
कथाओं का यह सर्वश्रेप्ठ गुण भी है और समवतया उनकी नवसे महत्वपूर्ण दुर्वलता भी है। 

कथाओो की विकासमान यात्रा की एक अद्भुत कहानी है | जब केवल वाणी थी-- 
उसका स्वरूप एक था | जब लिपि का जन्म हो ग्रया त्तो उसके स्वरूप ने पलटा खाया। 
समाज की आवश्यकताये एवं नैंतिक मान्यतायें बदली तो उसे श्रपता पथ बदलना पडा। 
ज्यो-ज्यों मनुष्य के ज्ञान की परिधि विस्तृत होती चली गई--त्यो हीं त्यो कथाएँ जीवन 
की गहराई में उतरती चली गई । कथाञ्री ने कभी समाज के आद्शयों को व्यक्त 
करने की कोशिश की, तो कभी आद्शों की रूढिवादिता और 'कठोरता को भग करते की 
कोदिश की । कभी कथा ने इतिहास को अपने में समाहित करने का प्रयत्त किया, तो कभी 
उसने दर्शन की गृत्वियो को सुलकाया । कमी कथा ने रीति-तीति की बात की, तो कमी 
उसने रीति-नीति: की व्यर्यता को सावित किया । कमी कचा ने समाज को वलवान बताया 
तो कभी उससे एक व्यवित के चरित्र को ही नमाज की मयदा वना दिया। सूर्य की 
रोशनी समाज और व्यवित के मन के गहरे अबेरे मे पहुँची या नहीं पहुँची नहीं कह 
सकते, किन्तु कथा की उज्जवल किरणो ने अवच्य समाज और व्यवित के अन्तर को प्रकाथ- 
वान बनाया है। 

कथाओं के सामने एक ही भाषा कमी वंधव वन कर नही आई । विश्व भर के सभी 
मनुरप्यों की सभी भाषाओं मे उसने अपना रूप वदला। वह एक देश से दूसरे देश की सीमा 
में ठीक हवा की भाँति जा मिली । और दूसरे देश मे जाकर वह पहिचानने ज॑सी भी नही 
रही । उसका देणीय अथवा राष्ट्रीय स्वरूप न मालूम क्यो और कैसे वदल जाता है ? 


किन्तु, साथ ही यह वात भी स्पप्ट है कि कथाओं का अपना राष्ट्रीय स्वरूप होता है। 
भारत की कथाओं मे भारतीय आत्मा का निवान है। यदि कोई भारतीय कथा, अन्य किसी 
देश मे चली गई है तो उस कथा ने उस राप्ट्र की आत्मा को प्रहण कर लिया हैं और 
भ्रव वह उस राष्ट्र की सम्पत्ति वन चुकी है। इसी प्रकार कथाओं में हमारे अतीत के अनु- 
भवों एवं इतिहास के घटनाओं की छाप भी होती है। . 

इसी जगह हम विश्वजनीन कथा साहित्य को अपने देश और काल की सीमा में वाँध 
सकते हैं । 

भारत एक वहुत वडा देश है। यह देझ्ष श्रनेक सस्कृतियों का पवित्र समस है। इसके 
इतिहास में अनेक 'दिश अ्रथवा राष्ट्र” वते और विगडे । इस भू-माग पर अनेक भाषायें बोली 
गई--लिखी गई , कितनी ही सापाये अतीत में श्रपना भाव झदा करके विल्लीन हो चर्ड । 
कितनी ही मापाये निरन्तर रूप से वदलती रहीं और उनका सतत्‌ विकास होता रहा । भारत 
के भूगोल, इतिहास एवं सस्क्ृति की अपनी अपनी कहानियाँ हैं । इच कहानियों ने भारत : 
को निरदिचत भागों मे वॉँटा और सभी सागो को निश्चित 'अनुभवों' और “आवद्यकत्ताओं' 
के अनुरूप ढालने का प्रयत्त किया | इसीलिए हम भारत को विभिन्न सस्क्ृतियों का एक 
महान देश कहते है "6 


(4 


थँ 
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भारत के पच्छिमी छोर पर,एक प्रदेश है जो राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 
इतिहास के ऊहापोह और विभिन्न कवीलो के निकट सपरक्क के कारण घोीरे-घीरे यह प्रदेश 
अपनी सास्क्ृतिक विशिष्टता के तत्वों को एकच्रित करने लगा। प्रारभ में राजस्थान की 
सास्क्ृतिक सीमारयें एकदम स्पष्ट नहीं थी, ज॑सी श्ाज हैं। इतिहास के दौर मे अनेक वार 
राजस्थान की सास्क्ृतिक सीमायें पजाव, सिंथ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात की 
सीमाओो मे प्रवेश कर जाती श्ौर कभी-कभी इन पडौसी प्रदेशों का गहरा प्रभाव राजस्थान 
की सीमा पर पडने लगता । मध्यकाल मे अनेक राज्य बनते श्रौर विगडते थे----उनके 
सीमा-परिवतेनो के साथ-साथ प्रदेशों का स्वरूप भी व्रनता और विगडता था । किन्तु इसी 
दौर में धीरे-धीरे, भारत की वर्तमान राज्यो की निश्चित सीमायें बनना प्रारम्भ हो गई थी--- 
इन सीमाओं के निर्माण के पीछे आर्थिक ढाँचे-की सम्पन्नता, राजनीति श्रथवा राज्यों की 
स्थिति, रहन-सहन, खान-पान, भाषा एवं सस्कृृति की एकता तथा इतिहास एवं भूगोल के 
अनुभवों का पुप्ट आधार था। 


इन्ही मुख्य आवारो पर रॉजस्थान की सास्क्रेतिक इकाई का जन्म हुआ। इस प्रदेश 

की भापा--राजस्थानी ने झ्रपना विशिष्ट भाषागत स्वरूप ग्रहण करना प्रारभ किया। 

वह अ्रपञ्न श॒ से जन्मी, किन्तु उसने भ्रपने निकट के प्रदेश गुजराती एवं पजावी से पृथक ही 

स्वरूप ग्रहण किया । श्रपञ्रश के ठोक पदचात राजस्थानी भाषा के निर्माण का काल 

' सातवीं शताव्दी के बाद से प्रारभ हो जाना चाहिये | इसी काल से विभिन्न श्रपश्नद्यो का 
स्वरूप विभिन्न प्रान्तीय भाषाओ मे समाहित होकर निश्चित स्वरूप लेने लगा था । 


जव राजस्थान प्रदेश की सास्क्ृतिक सीमायें बनने लगी श्रीर उसकी भाषा का स्वरूप 
स्थिर होने लगा तो सास्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर राजस्थानी भाषा मे 
साहित्य-सुजन होना प्रारभ हुआ । १३ वी शतावदी तक आते-अआ्राति तो राजस्थानी भाषा भे 
महत्वपूर्ण और सुन्दर ग्रथो की रचना होने लगी । साथ ही यह भी निद्चत है कि राज- 
स्थानी की रचनायें भारतीय सस्कृति की ही एक पवित्र घारा वनी रही। उसका मुख्य प्रेरणा- 
स्रोत सस्कृत, प्राकृत एवं श्रपञत्र श का वाहमय ही था । 


राजस्थानी भाषा के निर्माण में राजस्थानी वातो श्रथवा कथाओो का महत्वपूर्ण स्थान 
है। यह कथायें पद्यवद्ध भी लिखी गई एवं गद्य मे भी लिखी गई । साथ ही साथ कथाओं 
की दो अन्य समानान्तर घधारायें राजस्थान मे प्रवाहित होती रही। एक घारा तो उन 
कथाओ की थी जिनको लिपिवद्ध स्वरूप मिला और टूसरी घारा वह थी.जो राजस्थान 
के निवासियों के कठो मे ही जीवित रही--अ्रर्थात यह कथा्ें केवल कही व सुनी जाती रही 
“उन्हें किसी ने लिखने का प्रयत्न नही किया । 


“ अस्तुत राजस्थानी वात-सग्रह भे राजस्थान की लिपिवद्ध गद्य कथाझ्रो का ,सपादन 
किया गया है। यह सभी कथायें प्राचीन हस्तलिखित ग्रथो से प्राप्त हुई हैं। इन कथाओं 
का, कथा-स्वरूप के अतिरिक्त भी, वहुतकुछ महत्व है। राजस्थानी भाषा के स्वरूप, गद्य 
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की सदवेत परपरा, भापा-विज्ञान एवं व्यावरण «की धृप्टि से इनवंग अध्ययन झत्यत आाव- 
ब्यक है। 
इन कथाश्ो की कथा-शैली के रुप मे समीक्षा झरते समय एक बात समकक दिना बहुत 
ग्रवश्यक है। यह सही हे कि यह कथायें गद्य मे लिसी गई है। इन क्यानक, पात्र एव 
चरिंत्र-चित्रण आदि--सभी कथा के गुण मौजूद है । किन्तु साथ ही इन कथाशों का सृस्य 
प्रयोजन कथा लिखना नहीं था--त्रपितु कया को भली प्रकार कह सबने के लिए, उसके 
मुख्य स्वरूप को स्मृति के रूप में लिपिवद्ध कर लेना मान था । राजस्थान थीं सन्‍्द्ति से 
परिचित लोग भलि नाँति जानते हैं कि मव्यकाल मे सभी मुख्य राजघरानो एवं ठिकानेदारों 
के यहाँ लोकगायकों की ही तरह कथयाकार भी रखे जाते थे। उनका काम ही कहानी 
कहना था। वे कितनी ही रातो एक ही कहानी कहा करते थे । वह कहानी व्या--एक 
अलिखित वृहदाकाय कथ्य उपन्यास ही होता था । इन कयाओं का आन्‍न्तरिक रूप-विधान 
'कहने की प्रणाली पर निर्भर करता थधा। वात बहने मे, कहने वाले के स्व॒रों कया उतारे 
चढाव, उसके हाथो-आँखो के अर्थवान इश्चारे और सुनने वाले के साथ उसका एकदम निकट 
'सम्पर्क रहंता था। “इस-कारण-सारी कथा मे सुनाने वाला एवं सुनने वाले एकाकार हो 
जाते थे। कही-कहीं तो शोता ही, कहने वाले के वाक्य को पूरा-करते घे । कथा कहने वी 
इस कलात्मक अणाली मे वोलचाल-कौ-भाषा, नाटकीयता और सुन्दर -पद्य-्वद्ध पदों का 
प्रयोग होता था । कथा -का-सस्पूर्ण सोन्दर्य उसके सुनने मे था। -यही सुनाई जाने वाली 
कथायें वीरे-चीरे कागज की सुविधा के -कारण लिपिवछ की जाने लगी । लेक्नि -कथा 
का अ्रभिव्यक्त स्वरूप वही “कहने के तत्त्व पर निर्भर वना रहा। लिखते समय वह विस्तार 
एवं स्वतत्रता नहीं मिल सकती थी--जो बोलते समय होती है। इसलिए लिपिवद्ध कथा 
को केवल कही जाने वाली कथा के कलात्मक सौन्दर्य की ओर सकेत मात्र समभना चाहिए || 
राजघरानो मे-पलने वाली इत कथाझो के अलावा घामिक आख्यानो का रूप भी मुख्य 
ऋूप से सुनाने का ही था। जैन मुनि अथवा नाथ-सप्रदाय के लोगो ने राजस्थानी बात 
साहित्य को वहुत समृद्ध वनाया और ये घर्मंगुरु श्रपने जीवन-हष्टिकोण को व्यक्त करने 
के लिए कथा का सहारा लेते थे। इन लोगी द्वारा लिखी गई कथाओं से भी 'कहने का तत्व 
ही महत्वपूर्ण रहा | - 
तीसरे प्रकार की लोक-कथाओ का अस्तित्व राजस्थान के जन-साघारशा में घा। वह 
कहते थे, सुनते ये, हँसते थे, सीखते थे और उन्हें भूल जाते थे । कहावत्त, मुहावरे और 
पहेलियों मे वे अपना आत्मानुरजन करते थे। इन लोक-कथाओं को बहुत कम लिखा 
गया और आज भी असख्य कथायें लोगो के कंठो में जीवित हैं । 
राजस्थानी बात सम्रह मे कुल आठ क॒थायें हैं। इन कघाओं का विपयानुकूल विभाजन 
हम इस प्रकार कर सकते हैं--- 


१. प्रेम सबधी कु ढोला-मारू री बात 
जलाल-चूबना री वात 
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२ इतिहास सबंधी हि अमरसिंह गजरसिहोत री वात 
पदमसिह री वात्त 
पा सूरे-खीवे काधलोत री वात 
३. प्रत्ीकात्मक :. डाढाब्ण यूर री बात 
, ४. पौराणिक *. पलक दरियाव री वात 
५  हितोपदेश * पलक में खलक 


राजस्थानी भापा मे प्रेम-सवधी कथाओं का विपुल भडार है। उनमे से कुछ ही 
कथाओं के नामों का उल्लेख करना चाहता हुँ--नागजी-नागवन्ती, खीवजी-शाभलदे, 
जस्मादे-प्रोढ्ण,, लाखा-फूलाणी, राणी काछवों, रतना-हमीर, मूमल-महेन्दरो, निहालदे- 
सुल्तान, वीभा सोरठ, एवं जेठवा-ऊजछी । इन सभी कथाओ मे प्रेम की ग्रणस्ति गाई गई है। 
समाज की नानारूपात्मक परिस्थितियों एव घटनाओं के दीच में श्रजर, अमर औशऔर शाश्वत 
प्रेम के पुष्प को प्रस्फुटित किया गया है। इन प्रेम-कथाओ मे प्रेमियों का श्रशकत, सहज और 
, मानवीयता का प्रवलतम पक्ष श्रभिव्यक्त हुआ है। इन प्रेम-कथाओं मे जातीय, ,राष्ट्रीय, 
सामाजिक, घामिक एवं पारिवारिक वधनो का इद्रजाल नही है। यहाँ सभी सहज मानव है 
और प्रेम ही उनका जीवन-लक्ष्य है । श्रौर लक्ष्य तक पहुँचने मे कोई भी कृत्रिम वाघा उत्तके 
लिए बधन नही है । शी 


इन प्रेम-कथाओ के समार में से वात-सग्रह मे ढोला-मारू एव जलाल-बूबना की वातें 
ली गई हैं । राजस्थान की प्रेम-कथाओ मे इन दोनो कथाओं का अन्यतम स्थान है। 


ढोला---राजस्थान का सहज, सहृदय, वीर, वलवान और एक झौसत नवयुवक है। 
उसका पालन-पोपण सामन्ती व्यवस्था मे हुआ । वह राजकुमार है। उसके हृदय मे प्रेम 
की औसत मात्रा है। वह परिवार मे सीघे-सीघे जीवन बिता लेता यदि वचपन.मे ही उसके 
माता-पिता उसका विवाह -मारवर्ि से न कर देते तो | ढोले का मोह सुन्दरता से था । 
उसने जब मारवरिं का विरह-दीप्त संदेश और उसके सौन्दर्य का वर्णान सुना तो उसके 
ओझसत मन की प्रेम-मावना जागृत हो उठी । इस सदेश से पूर्व ढोला को अपने शैशवकालीन 
विवाह का ज्ञान नहीं था | उसे अपने वैवाहिक कत्तेंब्य का ध्यान भी आया । किन्तु इसी बीच 
मे उसके पिता मे उसका विवाह-मालवा की एक राजकुमारी मात्यवरि से कर दिया था । 
उसके मन में एक क्षण के लिए भी संघर्ष उत्पन्न नही हुआ कि वह मारवरिं के प्रेम-सदेश 
को ठुकरा दे । वह चलने को उद्यत हो जाता है । 


ढोला-मारू की कथा का वायक-प्रेम कथा का एक साधन मात्र है और साधन होने के नाते 
वह वे सब कार्य मम्पन्न करता है जो परिस्थितियाँ उसे करने के लिए बाध्य करती है। ढोला 
के व्यक्तित्व की वागडोर परिस्थितियो के हाथ होती है। इसके विपरीत इस कथा मे 
मारवरिं एवं मातल्वरिं का चरित्र कही अधिक सकारात्मक है। मारबरिय को ज्योही ज्ञात 
होता है कि उसका विवाह ढोला के साथ हो चुका है वह नवयौवना अपने जीवन की सपूर्ण 
एकाग्रता से ढोला को शआआप्त करने की कोशिश करने लगती है। वह ढोला तक सदेश पहुँचाने 
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की कोणिय करती है । उमके पिता ब्राह्मण को मेजना चाहते हैं किन्तु मारवरणि तो ब्राह्मण 
को शीतल जात' कह कर भेजना नहीं चाहती । अंत में ढाढियों को भेजा जाता है। 
मारवरि इससे भी सतुप्ट नही है। वह स्वय प्रेम-सदेश को रूप देती है। टाट़ी उसी के 
संदेश के कारण ढोला के मद पर कावू पा सके 
ढोला जब पूयक्ठ आ पहुँचता है और मारवशणि के साथ वह वापन लौत्ता है तो उमर- 
सूमरा के चंगुल से निकालने के लिए मारवरि की ही चतुराई काम में आती है । ढोला तो 
'निपट मारू के प्रेम का 'साथन मात्र'ं है जिसका मानों निर्माण ही मारू के प्रेम की अभि- 
व्यजना के लिए किया गया हो | ढोला तो एक रसिक प्रेमी है जो मारवरणि का सौन्दर्य- 
वर्णन सुन कर उसकी ओर लालायित हो उठता है और जब उसे मारू की वृद्ध अवस्था या 
श्रयुन्दरता की खबर मिलती हैं तो निराश हो जाता है क्न्तु मारू के सामने ढोला के रूप 
या झीन्दर्य का कोई अर्थ नहीं है । | 
मारवरि के समान ही मालवरिं का चरित्र भी सकारात्मक है । वह चतुर, क्र र, गर्वीली 
झ्ौर अपने पति पर एकाधिकार चाहने वाली निरकुण स्त्री है। अपने लक्ष्य तक पहुचने के 
लिए वह अमानवीय इत्य करते हुए भी नहीं मिमकती । अपने स्वार्थ के सामने वह साधारण 
शिप्टता को कुछ भी नही ग्रितवी। मालवरणि की इस उद्दण्डता एवं क्ररता की वजह से ही 
मारू के प्रेम के प्रति श्रदूभृत सहानुभूति जायूत होने लगती है। ढोला और मारू के मिलन से 
सबसे वडी वाघा मालवरसिस की ही थी। ; 
ढोला-मारू की प्रेम-कथा एक साधारण यथार्थ शैली की कया ही होती यदि इस कथा 
मे इतने सुन्दर एवं हृदयग्राही काव्य-प्सग और सजीव एवं सच्चक्त काव्य-अभिव्यंजना नहीं 
होती । इस यथार्थ कथा में दो प्रसग ऐसे हैं जहाँ 'तथ्व' को कथा-तसौन्दर्य के लिए 'विरूप' 
किया गया है। यह प्रसग है ऊट से मालवरिं एवं ढोला की बातचीत तथा इन्हीं दोनों पात्रों 
के वीच मे तोंते की वातचीत । पशुओं के बोलने अथवा उनके मानवीयें व्यवहार का यह 
आरोप लोक कथा का प्रभावशाली गुण है । 
प्रेम की दूसरी कथा है--जलाल-वूवना | ढोला-मारू से यह कथा एकदम भिन्न हैं। ढोला 
एक औसत नवयुवक था। जलाल श्ौनत नहीं, अ्रमाधारण है । वह वीर है, गर्वीला है, चतुर है, 
कल्पनाशील है, अपने तिश्चय का पक्‍का है | ढोला परिस्थितियों के वद्च रहता था। जलाल 
परिस्थितियों को दश मे रखना जानता था। इसी प्रकार इस कथा में वूवना भी चतुर, चालाक, 
सुन्दर और अपने निश्चय की हल नायिका चित्रित की गई है । दोनो की चतुरता के कारण 
ही उनका प्रिय सवध निभ सका । 
इस कथा का एक अद्भू त पक्ष यह हैं कि जलाल अपने मामा की विवाहिता वृवना से 
प्रेम करता था | जलाब का विवाह बूवना की वडी वहन मूमना से हुया था। बादशाह 
म्रगतमायची के हरम मे जाकर अपनी प्रियतमा से मिल कर आजाना जलाल के ही साहस का 
काम था। वादगाह को जलाल के इस अनैत्रिक कार्य के वारे मे उसकी अन्य पत्नियाँ वार- 
बार कहती थीं। किन्तु जलाल या बूबना कोई न कोई ऐसा हल निकाल लेते थे जिससे 
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बादशाह की संदेह मिठ जाता था । बादगाह को अपने भानजे जलाल की वहादुरी का गे भी 
था, इसलिए वह उसे कहना भी नहीं चाहता था । कठिन से कठिन परीक्षाञ्रों मे भी जलाल 
बूवना के पास जाने मे नही हिर्चंका । उसने सापो, झोरों श्रौर पानी के पहरो को पार किया, 
-फूलों के ढेर मे छिपा रहा, चौकीदार को जान से मार डालना पडा, किन्तु जलाल अपने 
प्रेम की बाजी में झह साने के तैयार नही था। इस कया में सुन्दर चरित्र-चित्रेण हुओ हैं । 
कया की घंटनाओं के सुडाव भी वहुत कलात्मक है। जलाल की वुद्धिमानी की पृष्ठभूमि मे 
वाददाह अरगतमायची की विश्वासभरी वेवकृफी के कारण पाठकों के होंठो पर निरन्तर 
मुस्कान रहती हैं। अंजीव वात तो यह है कि भ्रपनी मामी को प्रियतमा बना कर स्नेह करने 
वाले प्रेमी पर पाठक का क्रोघ नही, सहानुभूत्ति उमटती है। प्रेम का ऐसा सहानुभुतिपूर्ण 
चित्रण उपस्थित करना निब्चय ही कला की उच्चता का उदाहरण है या प्रेम के क्षणो का 
जादू है! 
ऐतिहासिक कथानकों के सभी पान इतिहांस-न्नम्मत है | सही वात तो यह हैं कि इन 
कथानकों के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य महसूस नहीं होता । इन बातो का घ्येय ने कथा कहना 
है-भ्रौर न पूरे श्रधों मे इतिहास को सुरक्षित रखना है। इन कधाश्रो का जब इस कथानक 
की दृष्टि से विश्लेपण करते हैं.तो इतिहास की गुत्यियो में उलभ जाते है श्नौर जब इनमें 
इतिहास की तलाश करते हैं तो कथानक की रचना हावी होने लंगती है। ये क्याएँ, - 
इसलिए, इतिहास और साहित्य के वीच की एक श्रत्यत दुर्वेल कडी है। किन्तु इनका एक 
महत्व है। इन कयाओ में इतिहास की केवल इतिवृत्तात्मक श्रवृत्ति नही है, इतिवृत्त में मनुप्य 
की सजीवता का अ्रश् है । इसलिए अमरसिंह या पद्मरसिह इतिहास की कठपुतली की.भाँति 
महसूस नहीं होते" वल्कि वे सजीव गआ्राणखियों श्रथवा पात्रों की भाँति जीवित-से महसूस 
हैँ । 
यहाँ यह कहना आवश्यक नहीं है कि अ्मरसिह और प्मसिह वीर पुरुष थे, श्रभिमानी 
गौर अपनी वीरता की वजह से वे दिल्‍ली के वादद्ाहों के यहाँ आदर एवं भव की नजर 
से देखे जाते थे । 
इन ऐतिहासिक कथाओं के विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है--उस समय के समीज 
का यथातथ्य- चित्रण । इस दोनों कथाझों'का सम्बन्ध भारत की एक मुस्लिम सत्ता से है । 
दोनों ही कथाओं में राजस्थान के रजवाडों एव दिल्‍ली की सत्ता के आन्तरिक सम्वन्धों का 
पत्रा चलता है। मध्यकाल मे सामन्ती राज्यों के पडयन्त्रो का ताना-वाना कितना उलर्क चुका 
था यह इन कयाओ से स्पष्टतया समझा जा सकता है। चारो ओर युद्ध, चारो ओर दिग्नह, 
मार-काट, जीतना, हारना | श्र इन्हीं के वीच में वीरता के मापदडो का श्रतिणयोक्ति- 
पुणण वर्णन । मच्यकालीन भारत की स्वश्श खलित सामाजिक स्थिति का दिग्दर्शन । 
सूरे एव खीवे की कधा---अन्य दो ऐतिहासिक कहानियों से भिन्न है। इस कथा में इति- 
हास के साथ ही साध कथा के गुण भी हैं। सूरे एवं खींबे का अपने मौसेरें भाई राजूखा के 
यहा जाना और वालक के स्वभाव. की उद्दठता के कारण एकदम 'कगडा हो जाना कथा 
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को शुरू से ही आकर्षक बना देता है । पाठक की उत्सुकता बढने लगती है । राजूर्मा का ६ 
व्यग सूरे एवं खीबे के चुभ जाता है कि क्या वे उसकी घोड़ी ले जायेंगे ? वात ही वात 
वीरोचित दभ के कारण इस छोटी सी वात पर भगड़ा हो जाता है। दो मौसेरे भाई ल 
पडते है । भूवर मीणों की चालाकी से घोडी को उडवा लेते है। राजूर्ला, घोदी के विरह : 
फकीर होकर निकल जाता है। घूमते-धुमते फिर एक दित अपने मौसेरे भाइयों के यहाँ 
पहुँचता है । वहाँ उसकी घोडी वघी हुई होती है। उसे ले भागता हूँ । युद्ध होता है | सुर 
खीवा भी युद्धस्थली में काम ञ्रा जाते हैं । 

सामन्ती-व्यवस्था का ज्ञासक वर्ग दभी श्रौर वात की टेक पर मर मिट्ने वाला होता है 
वात चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो ' इनिहास में इसके अनेकानेक उदाहरण मिल जा 
है। राखा प्रताप और शक्तिसिहु की लडाई इसी वात पर हो गई--सूअर को किसने पहुं 
मारा ? वडा भाई छोटे भाई की पहल स्वीकार नहीं कर रहा था और छोटा भाई बडे भा 
की सतर्कता पर सन्देह कर रहा था। वही वात यूरे एवं खीवे की कथा में भी हैं। उस 
तरकश के वालक का हाथ लगाना ही चिन्ता की वात हो गई । यहीं से कथा का वी: 
वढते-वढते युद्ध भूमि की विकराल स्थिति में वदल जाता हूँ । निरपेक्ष वीरता काच के समा 
नाजुक इज्जत और प्रतिशोध की अग्नि इन्ही तीन बातो में सामन्ती-व्यवस्था के सामन्त व 
मानसिक चित्रण उपस्थित किया जा सकता है । 


सूरे एवं खींबे की वात का एक और महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व है । सूरा एवं सीव 
दोनो भाई राजपूत थे किन्तु उनका मौसेरा भाई राजूसाँ मुसलमान था। उनमे परस्पर स्ने 
भी था । एक दूसरे के प्रति भाईचारे का निद्चित भाव था। यदि आपस में कगडा नही होत् 
तो उनके स्नेह में कमी नही भ्राती | हिन्दू एवं मुसलमायों के इस पारिवारिक सर्वंध को कथ् 
ने अ्रत्यन्त स्वाभाविक भाव से निभाया है । 


इन कथाओं के पश्चात 'डाढाको सूर” एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कथा है । यह प्रतीक णैल॑ 
मे लिखी गई एक वीरता की कहानी है। यहाँ वीरोचित कार्यो का आरोपण एक सूत्र 
परिवार पर किया गया है । यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि अन्य मानवीय मूल्यों क॑ 
भाँति वीरता का भुल्य भी समाज-सापेक्ष है। कल जिस कार्य मे वीरता का भाव था व 
सभवतया भ्राज उस रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता । म्रुगबल दरवार मे खडे होकर प्मसिः 
जिस वीर-भाव से किसी का गला ग्राजर-मूली की तरह उतार सकते थे वैसे ही आज क॑ 
जनतत्रीय पद्धति से चुनी विधान सभा का कोई सदस्य यही व्यवहार नही कर सकता । श्रत 
'डाढाछौ सूर' की वीरता का प्रतीक अपने युग की वीर-भाववा के अनुकूल एव श्रनुरूप है 
किन्तु सहज ऐतिहासिक कथा और इस प्रतीक कथा में एक बहुत वडा अन्तर है । सूअर क 
प्रतीकात्मक चित्रण होने के कारण उसमे साधारणीकरण का भाव श्रा गया है । इसलिए 
“वीरता स्वय पात्र एव घटना मे निहित न होकर एक अमू्त तत्व के रूप मे व्यक्त हो सर्क॑ 
है। इसलिए हमे कथा के माध्यम से काल की परिधि में और परिधि से परे बीरता क 
श्रमृर्त भाव ग्रहण करना पढता है। 
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प्रतीक के ही कारण इस कया में भी एक प्रकार से सत्य का विरूपात्मक प्रयोग हुश्रा 
है। वीरता के तथ्य का सूअर के परिवार पर आरोपण किया गया है । श्लौर उसके बाद 
सूझ्र की व्यवहास्यत और स्वभावजन्य,परिस्थितियो के श्राघार पर मानवोचित वीर-भाव 
की अ्रभिव्यजना की गई है। सूझर के जीवन से उन्हीं घटनाओ्रो अथवा व्यवहारों को लिया 
गया है जो मनुष्य के कार्यो के सम-तुल्य रखे जा सकते हैं.। यहां यह कहना भी असगत नही 
होगा कि प्रत्येक विरूपात्मक कथा मे एक बार तथ्य को एक विशिष्ट भ्रकार से मोड देने के 
- वाद कथाकार को उस “मोड” के अनुसार ही सपुर्ण सम-तुल्यता का अनुपात बिठाना पडता 
- है। ाढाल्ा सूर! की कया मे यह “विरूप' एक वीर-्सूअर परिवार के प्रतीक रुप में 
स्थापित किया गेया श्रौर सफलतापूर्वक निभाया भी गया। 


इस कया में एक वीर परिवार का प्रतीक सूभ्॒र-परिवार को बताया गया। झ्रावू की 
गिरि-कन्दराओ में रहने वाले--वहाँ के निद्व न्द वीर'सूअर को किस बात की कमी थी ? 
सूभर के परिवार के लिए श्रावू का प्राकृतिक सौन्दर्य, फली-फूली और भ्ूमती हुई वनस्पति, 
कलकल करते' बहने वाले करने और झ्ाकाश को चूमने वाले 'विकट पहाड । ऐसी ही 
सुन्दरता और भयानकता के बीच में सूअर का परिवार रहता था । उनके पाँच पुत्र हुये । 
- पाँचों की जन्म-पत्रियाँ बनीं श्रौर इस जन्म-पत्रनियो के बहाने से कथाकार ने भविष्य की 
ओर पहिले ही सकेत कर दिया ॥ 


इस कथा में सूश्रनी और सूअर का युद्ध-वर्शान, उनकी सहज घीरता की पारस्परिक 
वातचीत, भय का अछ मात्र भी नही, साहस, अपने वालको को युद्ध की: शिक्षा, अन्य किसी 
के राज्य की सीमा प्र झनधिकार किन्तु 'निर्श्चित अधिकार, सेना को तितर-वितर 'कर देते 
की झतुलनीय शक्ति भौर झाक्नमण को सहने में श्रसीम घीरता का परिचय मिलता हैं। इस 
कथा के” पीछे एक और अनुमव की वात भी है। राजस्थान मे सूअर का शिकार स्वय 
राजाओ का एक मनपसन्द खेल रहा है। सारी कथा मे सूथर के कार्य-कलापो एवं युद्ध के 
तरीको का सूक्ष्म धर्गन हुआ है ॥। 7: डर 
'डाढाब्ा सूर की वात मे, कुछ ऐसे घामिक सकेत भी श्राये. हैं जिससे , 'प्रतीक' का 
भाव स्पष्टतर हो गया है। यह सूझर एवं सूअश्नरनी वस्तुत पशु नहीं थे । ये कुबेर के यक्ष थे 
और कुबेर के श्राप के कारण ही इनको वबारेंह वर्ष की तपस्या करने के बाद जीवन-ससरम में 
आने का अवसर मिला॥4 सूअर, अन्त मे, मरते समय कहता है कि मैं वीर के हाथ से मर 
। कर चीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ । कथा मे नाथो/की महत्ता, शिव की आराघना और श्राप 
व तपस्या का वर्णन भी भ्राया है । यह सव बाते, कथाकार इसीलिए कहना चाहता है कि 
कही पाठक यह न सममलें कि यह:केवल सूझर की स्थूल वीरता का चित्रण:है। सूझर को 
मनुष्य बनाने के लिए “श्राप की कल्पना सहज ही करली गई है ! । । 
इस कथा को वौ्यंग कथा नहीं कहना चाहिए | क्योकि कथा का मुख्य प्रयोजन हास्य 
नही है--- भ्रपितु एक गंभीर भाव उत्साह श्ौर-वीरत्वों है । इस कथा मे कही भी यह भाव 
. नहीं श्राया है कि वीर पुरुष का प्रतीक--सूअर एक पशु मात्र है। सुश्लर के परिवार की 
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वीरता का सकेत हमे व्यग' में नहो, प्रतीक मे ही खोजना चाहिए। 

राजस्थानी बात सग्रह मे एक मनुष्य के हित के उपदेश की बात भी है ॥ द्वितोपदेदा की 
इस कहानी में घटना ही प्रवल है । पात्रों का प्रयोग त्तो केवल एक उपदेश की वात को व्यक्त 
करने के लिए किया गया हैं । सर्प और उससे वचाने वाली ऐसी कथायें विभिन्न देशो, विभिन्न 
भाषाओं और एक हीं भाषा में विभिन्न रूपो मे प्रचलित हैँ । किन्तु पलक में खलका कथा 
के बीच मे एक विलायत के बादशाह की सुन्दर प्रासंगिक कथा है। प्रासंगिक क्थाओी का 
प्राचीन बातो में खूब ही प्रयोग होता था! हर आदमी अपनी वात कहने के लिए एक नई 
कथा का श्राघार लेता था । वृहत्कथा सरित्सागर में इसी प्रासंगि-क्धा-पद्धति का आधार 
लिया गया है । ह 

विवेचन की अ्रन्तिम कहानी है--पलक दरियाव री बात । मैंने इस कथा को पुराण 
सवधी” कहा है। वेद, ज्राह्मर, उपनिपद एवं पुराणों में अनेकानेक प्रसगानुकूल कबवायें हैं । 
किंतु सभी कथाओ्रो का जीवन के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण है और साथ ही उनका पृथव- 
पृथक ऐतिहासिक, घामिक, दारशनिक एवं सामाजिक आधार है। पुराणो की कथाओं मे चेद, 
ब्राह्मण और उपनिषदों की कथाओं की स्पण्टता नही हैं। भारतीय सस्कृति के विकास में 
पुराणों का उद्यव बहुत वाद में हुआ है, इसलिए पुराणो की कथाओं में हर प्रकार की चम- 
त्कारिता और देवी-देवताओं के श्रलौकिक कार्यों के श्रतिरजनापुर्णा वर्णन आने लगे । उनमे 
अनेकानेक़ कथाओ का एक साथ ही समावेश होने लगा । 

अवतारों के मगलकारी कार्यो का वर्णन, सनुष्यो की कठिन परीक्षाएँ, ईश्वरीय सत्ता से 
सपूर्ण होने वाले अद्भुत्त कार्य और ऋषियो-मुनियों के अलोकिक अनुभवों से पुराणों की 
कथाएँ परिपूर्ण हैं । 

पलक दरियाव री बात सीधे पुराणों की कथा नही है, किंतु उसका कथात्मक कलेवर 
पौराशिक कथाओो के समान है। यों पुराणो का बहुत कुछ भ्राघार वैष्णव व विष्णु के स्वरूप 
पर भी निर्मर है। यह कथा भी विष्णु के अलौकिक कार्यों की प्रशस्ति के रूप मे लिखी गई है। 


इस कथा में से, यदि हम अलौकिक तत्व को निकाल देते हैं, तो कथानक बहुत सहन 
श्रौर मनोरम बन जाता है | इस कथा में भगवान विष्णु की लीला का तत्व कथानक की 
प्रभविष्णुता को तीबन्नतम वनाता है। इस अलौकिक तत्व के कारण ही देवीदास और कूवर 
विचित्र--एक ही “्यक्ति' वने रह सके | कुवर विचित्र के जन्म से युवक होने तक के कुल वर्ष--- 
कुछ ही क्षणों के रूप मे वयान किये गये हैं । अपने पिता के पास से उसका पुत्र देवीदास 
विष्णु भगवान की पूजा के लिए गया और चहीं लक्ष्मी की अनुकम्पा से वह भगवान से 
पलक दरियाव' का तमाशा देखने का आग्रह करता है । उघर उसके पिता भोजन की थाली 
पर पुत्र की परीक्षा कर रहे हैं । 

इन्हीं कुछ क्षणों मे देवीदास राजा कनकरथ के यहाँ जन्म भी लेता है, विवाह भी 
करता हैं और उसके पुत्र भी उत्पन्न हो जाता है। अन्त मे. राजा के यहाँ से मृत होकर वह 
वापस देवीदास वन जाता है, और जब वह वापस अपने घर लौटता है तो उसके पिता" 
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उसी थाली पर बैठे हुए हैं । देवीदास--कुवर विचित्र की सारी जिन्दगी जीकर, कुछ ही क्षण 
में वह अपने पिंता के पाप्त श्रा जाता है। यहाँ काल की यथार्थ सीमाओं के अतिक्रमण के पीछे 
एक अलौकिक अथवा दिव्य चमत्कारी सत्ता के विद्वास की गहरी नीव डाली गईं है | इसलिए 
काल के अतिक्रमण की शोर हमारा यथार्थवादी मन जाने का प्रयत्त नही करता । 


कथा के तत्वों की दृष्टि से यह इस सग्रह की सर्वश्रेष्ठ रचना है । घटनाशों का उठाव, 
पात्रों का निश्चित व आवद्यक स्थल पर उद्धव, आगे 'श्राने वाले महत्वपूर्ण ' परिणामों का 
पूर्व-सकेत, पाठक के मन को साग्रह श्राकपित करने की शक्ति एवं कथा की सव सघर्षमयी 
घटनाओं का समग्र और चरम तक विकास--यह सभी ग्रुण इस कथा में हैं। यो तो इस 
कथा का पौराशिक प्रयोजन भगवात विष्णु की अ्परम्पार माया, उनकी कृपालुता, उनकी 
अलौकिक गक्ति और अपने भक्‍तजनो पर स्नेह है, किंतु यदि हम पौराणिकता के इस 
तात्विक पर्दे को हटां कर देंखें तो हमे सांसारिक मनुष्यों के मन की श्रद्धू त स्थितियों के 
दद्दोंन होते हैं। पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, देवीदास की अंपने कार्य के प्रति लगन, 
कवर विचित्र का भित्र भाव, रामदान आदि की स्वामिभक्ति सभी सामाजिक जीवन को 
सभव बनाने वाले तत्व हैं । इन्ही भावों के पोषण पर कथा के घटनाओ का क्रम निर्मित 
हुआ है । 


राजस्थानी वात सग्रह की कथाओं में राजस्थान के निवासियों के उत्तर-मध्यकालीन 
विश्वासी एवं परिस्थितियों का चित्रण हुआ है | यदि हम इन कथाओ के द्वारा उस संमय 
के समाज को परखना चाहे तो पर्याप्त सामग्री मिल सकती है। उनका रहन-सहन, खान- 
पान, खेल-कुद, वेषभूषा, मकान-महल, यात्रा के तेरीके व रास्ते, युद्ध की सामग्री, राजाशो 
के पारस्परिक एवं वादशाहो से संवध, आम आदमी का साधाररणं जीवन, सुकाल और 
दुष्काल की संमस्यायें, देश-वर्ण॑त, पुरुष का स्वामित्व श्ौर स्त्री का समर्पण, सामाजिक 
सबब, पति-पत्नी, सास-बहू, पिता-पुत्र के सबंध, मुगल-राज्य की हकीकत, राजंपूतो 
का मुसलमानों से सवध, राजनैतिक चक्रव्यूह आदि श्रादि जीवन के श्रनेक प्रंसगो का 
विवरण इन कयाओ में मिलता है। किन्तु यह सभी प्रसग तो मनुष्य के वाह्म-जीवन से 
सस्वन्धित है। उसका अन्तरतम 'मन' तो उसकी भ्रनुभूतियो, विचारो, श्रा्काक्षाओं और कींर्ये- 
कलापों से ही जाना जा सकता' है। राजस्थांन का उत्तर-मष्यकालीन श्रौसत मनुष्य सहज ही 
वीरत्व श्रौर गोरव की उद्दीप्त भावना पर मर मिट॑ने वाला सहज व्यक्ति था। उसके मन मे'भी 
श्रपने यौवन के सुकोमल क्षणों मे प्रेम का सौरभ महक उठता था। वह अपने देश पर, अ्रपती 
मातृभूमि पर न्‍्यौछावर्र होना जानता था, अपने मित्रो के लिए सभी कुछे करेंनें को तत्पर 
था, श्रवस्था के अ्रनुभव को मन ही मच पूजता था, अपनी वात का पक्‍का था, दृढ-निरचयी 
था. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे जीवन की बाजी लगाना उसके बाएँ हाथ का काम था, 
घर्म-भीर था, अध-विश्वासों का भार उसके कन्धघे पर था, ईश्वर श्र समाज के विधान को 
ज्यों का त्यो स्वीकार करता था, स्वामिभक्त' रहना जानता था, नीतिवान था, समय 
पडने पर अपनी झवित और बुद्धि का निश्चित ही प्रयोग करता था, जीवन को 


रू 


जज 
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जीना जानता था, कोई न कोई लक्ष्य उसके सामने था, निष्प्रयोजन जीवन उसके 
लिए मौत थी, उसके जीवन भें एक सुनिश्चित दर्भन चाहे न हो--किन्तु जीवन 
के कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा उसके सामने स्पप्ठ थी। अपने ब्नत, उत्सव, त्वौहारों 
मे वह मस्त रहता था, और अन्त में वह मनुप्य के भ्रविरत विकास का सहायक 
बनना चाहता था। वह ऐसे जीवन-मूल्यो की स्थापना करना चाहता था जिनसे मनुष्य का 
भविप्य उज्जवल हो सके । यह सभी तथ्य इन्ही कथाओं से उद्घाटित होते है ॥ यह सही 
है कि इन कथाओ में अनेक ऐसी वातें हैं जो समाज एवं काव्यसापेज्ष होते के कारण आज 
के जीवन-यथार्थ भौर वैज्ञानिक दृष्टिनोण से खोटी दिखाई देने लगी है किन्तु उनके पीछे 
जो तथ्य और सकेत है उन्ही को ऐतिहासिक मूल्यांकन के रूप में गरहरा क्रिया जाना चाहिए । 
हम उस समय से बहुत भ्रागे निकल चुके हैं। इसलिए उस सामाजिक मलजुप्ण से हम कही 
अधिक उमर वाले हो चुके हैं, श्रत बहुत हृद तक उत्तकी कलापूर्णो क्रीडाग को 'वरत्सत्य 
भाव से देखना भी आवश्यक हैं। 


कथा, काव्य-कला का एक अञ है। काव्य के सभी प्रयोजन कथा के नी प्रयोजन हैं। 
इसलिए अनुभवों की विविधता श्ौर अनुभूतियों की अमूर्द-छायाओं के संसार मे मनुष्य 
कथाओं से सतुप्टि और अपने जीवन-दर्शन का तथ्य ग्रहण करता है । कथाओं के माध्यम से 
पाठक या श्रोता घटनाओ के सघर्षशील विवेक और मनुष्य के व्यवहारों की गहराई में 
उतरने की क्षमता प्राप्त करता है। कथायें--लोकजीवन की सपर्षपुर्ण यात्रा की, हरावल मे , 
चलती हैं। और इन कथात्रों मे कुछ तत्व ही ऐसा है कि साधारण मनुष्य निर्श्चित होकर 
इनके सहारे अपने देनिन्दिन जीवन के कर्तेव्य और अकतंब्य का निर्णय ले सकता है। इन 
कथाओं का बुण अयवा अवगुर केवल मनोरजकता और धर्म की सुलाने वाली झक्तति ही 
नही है। यह जीवन को क्रियाणील, कत्तेव्यवान और कर्मग्रधाव बनाने मे विश्वास रखती 
हैं। इन कथाओं को समाज की किसी वलवान सत्ता ने बचाने का प्रवत्त नही किया । जन- 
साधारण के वीच से ही रसिक पाठको ने अपने लिए हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करवाई हैं । 
और सोभाग्य से वह कथाये हमारे लिए सुरक्षित रह गयीं। कथा के साथ ही साथ उस समय 
के जीवन का सही प्रतिविव हमे सुरक्षित मिल गया । 


कथाओं की सुरक्षा सहज नही थी । इन कथाओं को जीवित रखने के लिए राजस्थान 
के अनेक अनाम साहित्य-सेवियों ने अपना परिश्रम, कल्पना और समय दियू, है और वह 
भी विना किसी श्राज्ा और श्राकाक्षा से, मानो कथा-साहित्य को सुरक्षित रखना एक 
निरपेक्ष तपस्या थी। 


५ 


मानव-जीवन के पल-पल पर कथाओं के सकेतो का पहरा रहता है। जब मनुप्य 
अबोब शिशु होता है तो कया तुतलाती भाषा में चिडियो के पखो पर झौर नानी की चूढी 
गोद'में वेठी हुई--शिशु के साथ जागती है श्रौर उत्ती के साथ सोती है। वही मनुष्य जब 
बालक हो जाता है तो कथा को भाषा मे कुछ स्थिरता श्रा जादी है। तव वह अपना रूप बढ़ा 
लेती है । वालक के सहज औत्युवय को बनाए रखती है और उसका निदान कर उसे सतुप्ठ 
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करती है। जब वही मनुष्य छात्र बन जाता है तो कथा शिक्षक वन कर उसे रीति-तीति, 
ज्ञानं-विज्ञान और जीने के तरीकों को समभाती है। मनुष्य जब नवयुवक होने लगता है, 
उसकी मसे भीगने लगती है तो कथा--प्र म, उदारता त्याग और मनुप्यता की गरिमा लेकर 
उपस्थित हो जाती है। लेकिन मनुष्य की यह अ्रवस्था बहुत विकट होती है। उसका मन 
कसे हुए बलवान और मनचले घोडे की तरह चचल भर भ्रस्थिर रहता है । कथा इस नव- 
जवान युवक पर लगाम का वघन रखती है। मनुष्य के जीवन का यह अग्नि-परीक्षा-काल 
होता है। कथाएँ मनुप्य को जसनाथी साधुओं की तरह इस आग से सुरक्षित निकाल लाती 
है । आदमी के बुढापे के साथ कहानी भी बूढी हो जाती है । वह लोक-परलोक की चिन्ता मे 
ही अपने जीवन के साथी के साथ घुलने लगती है और अन्त में सच्चे मित्र की तरह मनुष्य 
की मृत्यु के साथ उसकी चिता की चिन्गारियों मे विलीन हो जाती है। भर इच्ही 
चिन्गारियों के रूप मे विखर कर वह वापस मनुष्य के शिशुत्व के श्रवोव भोलेपन में 
पुनर्जन्म ले लेती है । 
यही कथा का चिर क्रम है। यही कथा की वात है। 


